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अपनी बात 


एम० ए० (हिन्दी), साहित्यरत्न तथा श्रन्य उच्च परीक्षाग्रों में 
भाषा-विज्ञान के साथ हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य है। 
हिन्दी भाषा से सम्बन्धित दो-एक प्रइन ग्रनिवार्य होते हैं। उनके लिए 
विद्यार्थी को डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा की हिन्दी भाषा का इतिहास” जैसी 
`» ` बड़ी-बड़ी पुस्तकों का श्रध्ययन करना पड़ता है। साधारण विद्यार्थी 
ऐसी पुस्तकों के श्राकार को देखकर संकुचित हो उठता है कि इसे कँसे 
पढ़ा जाय । प्रस्तुत पुस्तक उसके इसी संकोच को दूर करते के लिए 
लिखी गई है। इसमें लेखक का अपना कोई नवीत म्रनुसन्धान नहीं है । 
उसने केवल विभिन्न पुस्तकों में बिखरी हुई हिन्दी भाषा विषयक सामग्रो 
का संकलन कर उसे सुचारु और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते का 
प्रयत्त किया है । 
हिन्दी भाषा पर अभी तक दो पुस्तके ही ऐसी हैं जिनको सहायता 
से विद्यार्थी अपना ग्रध्ययन करता है-डाक्टर श्यामसुन्दरदास को 
हिन्दी भाषा” और डाक्टर धी रेन्द्र वर्मा को 'हिन्दो भाषा का इतिहास । 
इसलिए इस पुस्तक का मूलाधार यही दो पुस्तकें हैं । परन्तु लेखक ने 
अपने को इन्हीं दो पुस्तकों तक सीमित न रखकर लगभग एक दर्जन 
अन्य पुस्तकों से भी सहायता ली है । जिनका यथास्थान उल्लेख कर 
दिया गया है। इसके अतिरिक्त लेखक को आदरणीय डा० रामविलास 
शर्मा एवं डाक्टर रांगेय राघव जैसे विद्वानों का पथप्रदर्शन एवं सह- 
योग प्राप्त हुआ है! उन्होंने पुस्तकों और मौखिक विवेचन द्वारा उसे 
नवीन हष्टिकोण दिया । लेखक इसके लिए उनका आभारी है । साथ 
ही लेखक अपने परमप्रिय श्री गणेशलाल बख्शी का भी श्रनुगृहीत है 
जिन्होंने मराठी भाषा में बिखरी हुई भाषा विषयक कुछ सामग्री का 
हिन्दी में अनुवाद कर अपूर्वे सहयोग प्रदान किया है । क, 


इस पुस्तक में भारतीय श्रार्य भाषाग्रों के विवेचन फे साथ उनका 
प्राचीन इतिहास और क्रमिक विकास विस्तारपूर्वेक दिया गया है। 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और परम्परा के विषय में लेखक का मत 
अ्रपना है साथ ही लिपि समस्या और राष्ट्रभाषा की समस्या को भी 
विस्तारपूर्वक लिखने का प्रयत्न किया गया है । 'भाषा का व्याकरश' 
से सम्बन्धित प्रश्नों का मूलाधार डाक्टर वर्मा और डाक्टर श्याम- 
सुम्दरदास के ग्रन्थ हैं । 

विभिन्न श्रध्यायों के विवेचन में परीक्षार्थियों का दृष्टिकोण ही 
अपनाया गया है । लेखक का विश्वास है कि विद्याथियों को हिन्दी 
भाषा विषयक अधिकांश उपलब्ध सामग्री इस पुस्तक में मिल जायगी। 
लेखक ने 'हिम्दी साहित्य का इतिहास' लिखते समय भी इसी हृष्टि- 
कोण को अपनाया था। उसमें उसे सफलता मिली। उसी से 
उत्साहित होकर भ्रस्तुत पुस्तक का निर्माण किया गया है। लेखक 
पुस्तक को पूर्णता का दावा नहीं करता । नवीन सुझावों का स्वागत 
कर द्वितीय संस्करण में उनका उपयोग किया जायगा । 


नागरी प्रचारिणी सभा, न्‌ 
सागर | राजनाथ शर्मा 
चतुर्थ संस्करशा फल) 


'हिम्दी भाषा का इतिहास' का यह चतुर्थ संस्करण अपने नघोन 
रूप में जारहा हैं । इसमें आवश्यकतानुसार स्थाव-स्थान पर संशोधन एबं 
परिवद्धन कर दिया गया है। आशा है कि श्रपने प्रस्तत रूप में यह 
संस्करण विद्यार्थियों के लिए ग्रधिक लाभप्रद सिद्ध होगा । फिर भी 
नवीन सुझावों का स्वागत किया जायेगा । 

वसन्त पंचमी १९६१ ) 

श्री लक्ष्मी निवास 


गोकुलपुरा, रागरा । शराय अमा 
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विषय-सूची 
श्रार्यावर्ती अथवा भारतोय आये भाषाओं का इतिहास 


;+ क्रम दी पृष्ठ 
ै<श्रार्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माता जाता है ? इस क 
र विषय में विभिन्न विद्वानों के मतों का विवेचन करते ९) 
ए ग्रार्यों के भारत प्रवेश पर प्रकाश डालिए । १ 
२-भारतीय ग्रार्यं भाषाओं का काल विभाजन करते हुए 
प्राचीन काल की भारतीय आये भाषा का विवेचन 
कीजिए । साथ हो प्राचीन ईरानी एवं. अन्य अनार्य 


भाषाओं से सम्बण्ध भो स्पष्ट कीजिए । १२ 
३--मध्ययुगीन भारतीय आये भाषाओं का विकास दिखाते 
,हुए उनकी विशिष्ट रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए ! २३ 
NAN oi 
b oN 52 शर्ट श्राधुलिक काल के 
क २ S RD” ग्रो BF 
5 आधुनिक भारतीय झ्ाये>मौषाओं का संक्षिप्त रूप से विवे- ह 
ह चन करते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए उनके 9” (|// 
: वर्गीकरण परे प्रकाश डालिए । ३८ 
/ ~ हिन्दी भाषा तथा बोलियाँ 


सरहिन्दी शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते हुए हिष्दी, हिंदवी 
[ उच्च अथवा नागरी हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी, रेता, 
र, उदू तथा खड़ी बोली को स्पष्ट करते हुए उच्च हिस्दी की 


उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए । . ¥ 


€ 


७ को. 


८<३५- न नि < ८ 
१२-- निम्नलिखित भ्रवतरण पर तरक पूर्णं मत दीजिए :-- 


(७ | 


A > 


“~= भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिन्दी की ग्रामीण बोलियों का 


विवेचन कीजिए और साथ ही प्रत्येक बोली का उदाहरण 
भी दीजिए । 

७-कया हिन्दी की बोलियों के श्रन्तगत भोजपुरी, मैथिली 
तथा राजस्थानो को रखा जा सकता है ? विवेचन 
कीजिए । 

८-देविखनी हिन्दी की उत्पत्ति और विकास पर संक्षिप्त 
निबंध लिखिए । 

९-दक्खिनी भाषा की शैली को विवेचना करते हुए बतला- 
इए कि इसका साहित्य भारतीय परम्परा से प्रभावित था 
या फारसी की विदेशी परम्परा से। 


हिन्दी भाषा .का विकास 
१०-हिन्दी के ऐतिहासिक विकास-क्रम पर एकःसंक्षिप्त निबंध 
लिखिए । 


११-खड़ी बोली की उत्पत्ति और विकास पर एक संक्षिप्त 
तक निबन्ध लिखिए । - 


“आवें हयात” के लेखक स्वर्गीय प्रोफेसर ्राजाद का यह्‌ 
लिखना कि “हमारी उदू जवान ब्रजभाषा से निकली है 
सवथा भ्रशुद्ध है वस्तुतः उदू हिंदी का ही एक रूप है । 
साथ ही उदू की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालिए । 


0.४ 


१३--हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । १०३ 


लिपि और अंक 


करण को ससभाते हुए उसकी वेज्ञानिकता पर प्रकाश 
_ डालिए। 


है 
जा. 


ठै 


Fr 


(१४--देवतागरी लिपि और अरङ्कों के क्रमिक विकास मौर नाम: ' 


१०७ 


7 





02520 For AI 


4 
~ 





[- wa] 


१५--'देवनागरी लिपि में सुधार' इस विषय पर एक संक्षिप्त 


ys 


निबन्ध लिखिए । ११७ 
१६--'देवनागरी लिपि ही क्यों भारत की राष्ट्रीय लिपि मानी 
५ जाय' इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। १२२ 
१७--हिन्दी शब्द समूह का विवेचन करते हुए हिंदी पर भ्रन्य 
भाषाश्रों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए । १२५ 
$ NO ) ध्वनि ८ 
१८-ज़च्चा रण ध्वनियों र आधार भूत i) 
का विवरणा देकर र पर्‌ हिदी ध्वनियों का | 9 > 
वर्गीकरण कीजिए + . | १३१ 
१९--प्राचीन तथा सः ` ध्वतियों के विकास का निरू- 
„ पण न ये क साहित्यिक हिदी में अनुनासिक 
` ऽवनियों का विवेचन _कोजिए । १३६ 
_२० /स्वराघात' को स्पष्ट करते हुए भारतीय आये भाषाओं 
(2५% के स्वराघात का इतिहास लिखिये । १४२ `` 
२१--हिंदी में ्रपनाए गए विदेशी शब्दों में जो ध्वनि परि- 
तंन हुए हैं उनका संक्षिप्त विवेचन कीजिए १४६ 
र में अ “रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय का 
८. \ संक्षिप्त विवेचने कीजिए 









३~~हिदी की 20 ह में प्रयुक्त विभिन्न कारकों a 
भ्रथवा कारक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
हिम्दी सर्वेनामोंके,भेदीं भेदी का उल्लेख करते हुए, उदाहरण? _ 

त प्रत्येक का संक्षिप्त विवेचन कीजिए पे SR 
२५--हिंदी 'क्रिया' का क्रमिक विकास, उसके विभिन्न रूपों का 
` / संक्षिप्त परिचय देते हुए, है, 'था और 'गा' क्रियाओं 
की व्युत्पत्ति को समझाइए A १६४ 


२६--हिंदी अव्ययो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । < १ 


Gi 


LR 


११ २३-हिदी में लिग की समस्या पर प्रकाश डालिए । ग्रौरं यह 
> जिए ज दि EE 
26). स्पष्ट कोजिए कि इस सम्बन्ध में नए विदेशी शब्दों के 


7 लिए किन नियमों का पालन किया जाता है ? १७२ 
२८--श्रजभाषा, ग्रवधी तथा खड़ी बोली का व्याकरण भ्रौर 
उच्चारण को हृष्टि से तारतम्य स्पष्ट कीजिए । १७५ 
२६--हिन्दी में मुख्य स््री-प्रत्यय कौन हैं ? उनके प्रयोग के नियम 
उलाहरण सहित दीजिए । १८१ 
३०--हिंदी क्रिया में कत्तं रि, कर्मणि तथा भावे प्रयोग के इति- | 
हास पर प्रकाश डालिए । १५३ = 
३१-- अर्थ विचार’ की इष्टि से हिन्दी शब्दों के श्र्थों में हुए | 
परिवर्तेनों का विवेचन कीजिए। १८% ः 
कि की राष्ट्रभाषा की परम्परा का परिचय देते हुए हा | 
सिद्ध कीजिए कि हिन्दी ही वर्तमान समय में भारत की 
~ राष्ट्रभाषा है १६२ | 
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श्रार्यावर्तों श्रथवा भारतीय ग्रायं॑ भाषाओं का इतिहास 


प्रशन १--श्रा्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है ? इस 
विषय में विभिन्न विद्वानों के सतों का विवेचन करते हुए श्रायों के 
भारत-प्रवेश पर प्रकाश डालिए । 

उक्तर--भाषा विज्ञान के ग्रनुसारं विद्वानों ने संसार की समस्त 
भाषाश्रों को बारह कुलों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित हैं- 
भारत यूरोपिय कुल, सेमेटिक कुल, हैमेटिक कुल, तिब्बत चीनी 
कुल, यूराल-श्रलटाइक कुल, द्राविड कुल, मेले-पालीनेशियन कुल, बंदू 
कुल, मध्य श्रफ्रीका कुल, अमेरिका की भाषाओं का कुल, आस्ट्रेलिया 
तथा प्रशाम्त महासागर की भाषाओं का कुल, शेष भाषाएँ | डा० 
धीरेन्द्र वर्मा उपयुक्त बारहों कुलों में भारत-युरोपिय कुल को सर्व 
प्रथम मानते हैं । हिन्दो भाषा इसी कुल के श्रन्तर्गंत मानी जातो है। इस 
कुल को कुछ विद्वान आर्य कुल, भारत-जर्मतिक कुल, हिस्दी-यूरोपिय 
कुल तथा जेफेटिक कुल भो कहते हैं । इस कुल को भाषाएं उत्तर भारत, 
्रफगानिस्तान, ईरान तथा प्रायः सम्पूर्ण यूरोप में बोलो जाती हैं। 
संस्कृत, पाली, प्राचीन ईरानी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि सभी प्राचीन 
भाषाएं इसी कुल की हें। श्राजकल इस कुल में अँग्र जी, फ्रांसोसी, 
जर्मत, आधुनिक ईरानी, पश्तो, हिन्दी, मराठी, बंगला तथा गुजराती 
ग्रादि भाषाएं मानी जाती हैं। 

संसार की विभिन्न भाषाश्रों को अलग-अलग कुलों में विभाजित 
करते समय विद्वानों ने एक ही कुल की विभिन्न भाषाओं में कुछ 
समानताए' पाई इसीलिए उन्हें एक कुल में स्थान दिया । भारत- 
यूरोपियन कुल को भाषाओं का सम्बन्ध ्रार्यो से साना जाता है । 


उत्तर भारतियों को अपने आर्य होने का गरव है। जर्मन जाति भी 


श्रपने को आर्य मानती है। भारत और जमनी में हजारों मीलों का 
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अन्तर है। इन दोनों देशों की वर्तमान भाषाग्रों की मूल भाषाओं में 
भी कुछ समानताए' हैं। इतनी दूरी पर बसी हुई जातियों की इन 
समानताग्रों को देखकर विद्वानों ने यह अनुमान किया कि इनके पूर्वज 
एक ही रहे होंगे । भ्रगर पृवंज एक ही थे तो यह हजारों मीलों की दुरी 
क्यों श्रा गई? विद्वानों ने इसका उत्तर यह दिया कि किसी समय 
श्राय जाति एक स्थान पर रहती होगी । देवी प्रकोप, चारे की कमी 
तथा भ्रन्य किन्ही अज्ञात कारणों से ग्रायं जाति को अपना मुल निवास 
स्थान छोड़कर इधर-उधर चला जाना पड़ा होगा । उस समय यह 
जाति सुविधानुसार श्रलग-ग्रलग दलों में, जीवन की ग्रावशयकताग्रों 
की खोज में, भिन्न-भिन्न दिशाओं में चल पड़ी होगी । 
कालान्तर में इन दलों का पारस्परिक सम्बन्ध एक दम विच्छिन्न 
हो गया होगा । स्थानीय भाषाओं के मिश्रण और सहयोग से इनकी 
भाषाओं के रूपों में भी परिवर्तन हो गया होगा । यही कारणा है कि 
आज जर्मन भाषाओं और उत्तर भारतीय-भाषाग्रों में इतना अनन्तर 
हो गया है कि दोनों को एक ही कुल की भाषा कहना हास्यास्पद सा 
लगने लगा है । परन्तु इस विवेचन से इतना तो पता चल ही जाता है 
कि इन दोनों प्रकार की भाषाओं की पूर्वज भाषा के बोलने वाले एक 
ही जाति श्रौर स्थान के मनुष्य थे । श्राज प्रवासी भारतीय भ्रफ्रीका, 
पूर्वी डीप समूह, फिजी द्वीप रादि में जाकर बस गये हैं । वहाँ वे लोग 
यहीं की भाषाएँ बोलते हैं। सँकड़ों वर्षो बाद जब उनकी भाषा के 
परिवर्तित रूप की विवेचना की जायगी तो भाषा-विज्ञानी विद्वान 
सरलता से उस भाषा का सम्बन्ध भारतीय भाषाओं से जोड़ लेंगे 
क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्तियाँ यहाँ से मिलती-जुलती रहेंगी । श्रत: इस 
आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ग्रारयं जाति के पूर्वज सुदूर अतीत 
में कहीं एक ही स्थान पर रहते होंगे । वह स्थान कहाँ है इसके विषय 
में विभिन्न विद्वानों के भ्रलग-ग्रलग मत हैं। जब हम उस स्थान का 
पता चला लेंगे तो उसके झ्राधार पर वर्तमान हिन्दी रौर पू्वंज भाषाओं 
के क्रमिक विकास की रूप-रेखा स्पष्ट हो जायगी । 
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्रायों के मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों के विभिश्न मत 
निम्नलिखित हैं-- 

१--मैक्समूलर के 'मध्य एशियायी सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ के भ्रनु- 
सार श्रार्य मध्य एशिया में रहते थे। कालान्तर में वहीं से वे दो 
शाखाओं में विभक्त होकर पूर्व और पश्चिम की ओर चले आये । श्रन्य 
श्रनेक युरोपिय विद्वान्‌ भी इस मत के समर्थक हे 


८/२ कुछ विद्वानों का मत है कि आये बाल्टिक सागर के दक्षिण 
पूर्वी तट, जर्मनी के विभिष्न भाग तथा यूरोप के उत्तरी भागों में रहते 
थे क्योंकि इन प्रदेशों में पाई जाने वाली आये भाषा लिथुआनियन में 
श्रत्य यूरोपिय आये भाषाश्रों की अपेक्षा प्राचीनता के चिन्ह अधिक 
मात्रा में मिलते हैं । 

३-डा० श्रेडर आर्यो का सूल स्थान वोल्गा नदी के मुहाने के 
प्रदेश को मानते हैं। इस मत से बहुत से अभध्य विदेशी विद्वान भी 
सहमत हैं। 

~ ४~डा० पीटर गाइल्स ने 'ेम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' नामक 
ग्रन्थ में हंगरी के कारपेथियन पर्वत के आस-पास के वृत्ताकार प्रदेश 
को ग्रार्यो का मूल स्थान माना है । 

४ ४--लोकमान्य तिलक ने “आर्कटिक होम इन दी वेदाज” में श्रार्यो 
का भूल स्थान उत्तरी ध्रव के निकट सिद्ध किया है। उन्होंने अन्तिम 
'हिमंयुग' के समय यों का वहाँ से हटना माना है । 

! ६--प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ सर देसाई इस स्थान को वाल्कश 
झील के आस-पास कहीं मानते हैं । आज भी इस प्रदेश में 'सप्तसिन्धु' 
या 'सात नदियों का देश' नामक प्रान्त है। 

७-हिताइट भाषा के शिलालेखों में, जो पर्चिमी ईरान और 
टर्की में पाए गये हैं, कुछ प्राचीन आर्य देवताओं ( मित्र, वरुण, इन्द्र ) 
श्रादि के नाम मिले हें। इस आधार पर विद्वानों ने मेसोपोटामिया को 


यों का मूल वास स्थान माना है। 
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५ ८--डाक्टर लेथर श्रार्यों को स्कैन्डिनेविया का मूल निवासी 
मानते हैं । 

~ &-्रसिद्ध तिहासज्ञ श्री ्रविनाशचन्द्रदास 'सप्तसिन्धु' को श्रारयो 
का मूल स्थान मानते हैं। भाषा-विज्ञान को सहायता से भी कुछ 
विद्वानों ने यही बात प्रमाणित की है । 

५ १०--श्री राहुल सांकृत्यायन का मत है कि कहीं बोल्गा के श्रास- 
पास एक जन-समूह था जिसके दो विभाग हो गये। एक शक, जो 
पर्चिम को मुड़ गया; दूसरा श्रार्य, जो भारत की ओर ग्रा गया । 

११-कुछ भाषा वेज्ञानिकों का मत है कि प्रारम्भ में वह मूल 
जाति जो प्राचीन हिम्द-यूरोपिय भाषा बोलतो थी दक्षिण, पश्चिम 
रूस, (सम्भवतः पूर्व जर्मनी या पोलेंड) से ग्रल्टाई श्रौर थीन शान 
पर्वत (मध्य एशिया) तक बसी हुई थी। विद्वानों ने इस जाति को 
बोली का नाम 'विरस' रखा है। 
-/ १२-लोकमाष्य तिलक के ध्रूव वाले मत का खण्डन करते हुए 

“ऋस्वेदिक इन्डिया' के लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि थ्रायों का मूल स्थान भारत में ही सरस्वती नदी के तट पर अथवा 
उसके उद्गम के निकट हिमालय के भीतर के हिस्से में कहीं पर था । 
प्राचीन ग्रस्थों में 'ब्रह्मावते' की पवित्रता का कारण भी उन्होंने यही 
बताया है । यहीं से जाकर आर्य लोग ईरान में बसे । 
` उपयुक्त विभिन्न मतों में से लोकमान्य तिलक, डाक्टर लेथर, 
श्रविनाशचन्द्रदास तथा “ऋग्वेदिक इन्डिया? के लेखक के मतों को 
छोड़कर शेष सभी मतों को यदि सम्मिलित कर लिया जाय तो मध्य 
एशिया के चारों श्रोर एक ऐसा प्रदेश बन जाता है जिसे गरायो का 
मूल स्थान माना गया है । ईरान की उत्तरी सीमा से लेकर उत्तर में 
यूराल परेत, पश्चिम में जर्मनी का दक्षिणी पूर्वी भाग और पूर्व में 
हिन्दुकुश के उत्तरी प्रदेश का समस्त भाग इस वृत में ग्रा जाता 
है। इस लम्बे-चोड़े धेरे में काकेशस, केस्पियन, बालकश भील और 
दक्षिणी रूस का पहाड़ी प्रदेश आदि सभी भाग घ्रा जाते हैं भ्रारयं जाति 
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कोई छोटी सो जाति तो रही नहीं होगी जो एक छोटे से प्रदेश में समा 
गई हो । श्रतः यह श्रधिक सम्भव है कि यह जाति मध्य एशिया में 
प्रमुख रूप से तथा उसके आसपास के प्रदेशों में फैली हुई हो और वहीं 
से बिखरकर यूरोप और ईरान तथा भारत ग्रादि में चलो गई हो । 
हम करिसी छोटे से प्रदेश को लेकर ही यह नहीं कह सकते कि ग्रार्य 
पहले यहीं रहते होंगे । 

उपयु क्त विभिन्न मतों में से ्रधिकांश यूरोपिय विद्वानों के ही मत 
हैं । श्रपने जातीय गर्व में डूबे हुए यूरोपिय विद्वान्‌ इस बात को कभी 
भौ स्वीकार नहीं कर सकते कि उनके पूर्वज कभी भी एशिया में रहे 
हों | वे तो प्रत्येक भ्रच्छी वात का उद्गम स्थान यूरोप को ही प्रमा- 
शित करना चाहते हैं । इसी जातीय एवं राष्ट्रीय मोह में अन्धे होकर 
डाक्टर लंथर ने स्केन्डिनेविया को श्रायों का मूल स्थान माना है। 
डाक्टर लेथर स्केन्डितेवियन भाषाओं के अधिकारी विद्वान्‌ माने जाते 
हैं फिर उन्हीं की भाषाओं को यह श्रेय क्यों न मिले। उन्होंने स्वयं 
एक भारतीय विद्वान से यह स्वीकार किया कि उनका मत पक्षपात से 
शून्य नहीं है । दुसरे युरोपिय विद्वान डाक्टर श्रेडर स्लाह्विक भाषाओं 
के विद्वान हैं श्रत: उन्होंने वोल्गा नदो के ग्रासपास के प्रदेश को श्राया 
का मूल निवास स्थान होते का श्रय प्रदान किया है । इसो पाश्चात्य 
विचारधारा से प्रभावित होकर राहुलजी ने भो वोल्मा को ग्रायों का 
ग्रादिम स्थान मानकर 'वोल्गा से गंगा' नामक कहानी संग्रह में झ्रार्यों 
का विकास वहीं से माना है। परन्तु कुछ यूरोपिय विद्वान्‌ ऐसे भो हैं 
जिन्होंने जातोय भावना से ऊपर उठकर इस समस्या को सुलभाने का 
प्रत्यन किया है । इनमें से अधिकांश इस मत से सहमत हैं कि ्रार्य 
मध्य एशिया अथवा दक्षिण यूरोप में कहीं रहते थे । इस ग्रनुमान का 
ग्राधार यह है कि “भारत-यूरोपिय कुल की यूरोपिय, ईरानो तथा 
भारतोय प्रशाखाए जहां पर मिली हैं, उसी के आसपास कहीं इन: 
भाषाओं के बोलने वालों का मूल स्थान होना चाहिए, क्योंकि उसी 
जगह से ये लोग तीन भागों में विभ हुए होंगे । सबसे पहले य्रोपिय 


शाखा अलग हो गई होगी क्योंकि उसकी भाषाओं और शेष आरार्यों 
की भारत-ईरानी भाषाग्रों में बहुत भेद है ये शेष ग्रार्यं कदाचित 
बहुत समय तक ईरान में साथ रहते रहे । बाद को एक शाखा ईरान 
में रह गई श्रौर दूसरी भारत में चलो श्राई । इन दो शाखाश्रों के 
प्राचीनतम ग्रन्थ ्रवेस्ता ग्रौर ऋग्वेद हैं जिनकी भाषा एक दूसरे से 
बहुत कुछ मिलती है ।” ( डा० घीरेन्द्र वर्मा) 

लोकमान्य तिलक उत्तरी ध्रुव को श्रार्यो का मूल स्थान मानते हैं। 
उनके प्रनुसार श्रार्य वहाँ से दक्षिण की ओर उतरे और फिर उनमें से 
कुछ दक्षिण पश्‍चिम की श्रोर चले गये और कुछ बराबर दक्षिण को 
श्रोर उतरते हुए ईरान और वहाँ से भारत चले ग्राए । श्रवेस्ता के एक 
अंश ह्लेदीदाद में कुछ स्थानों का उल्लेख है । श्रनुमान किया जाता है 
कि ये स्थान उत्तरी ध्रूव श्रौर ईरान के बीच में कहीं होंगे जिनके वर्ते- 
मान नामों का पता नहीं चलता । यदि यह यात्रा कल्पित न होकर 
सत्य हो तो मेंक्समूलर का मध्यएशिया वाला सिद्धान्त भो ठीक बैठ 
जाता है क्योंकि सम्भव है आर्य उत्तरो ध्रव से उतर कर बहुत समथ 
तक मध्यएशिया में सुविधा देखकर वहों जम गए हों श्रौर बहुत समय 
उपरान्त वहाँ से हटकर चारों रोर फल गए हों । 

'ऋणग्वेदिक इम्डिया' के लेखक का मत है कि ्रारय हिमालय में 
सरस्वतो नदी के उद्गम स्थल के ग्रासपास रहते थे । वहीं से वे लोग 
जाकर ईरान में बसे । भारतीय ग्रार्यो के परिचिम की ग्रोर बसने वाली 
कुछ भ्रनाय जातियां, जिनकी भाषा पर श्रार्य भाषा का प्रभाव था, बाद 
को भगाई जाने पर यूरोप के मूल निवासियों को भगा कर वहाँ जा 
बसी थीं । यूरोपिय भाषाओं र इसी कारण आर्य भाषा के चिल्ल बहुत 
कम पाये जाते हैं । वास्तव में वे ग्रां भाषाएं हैं ही, नहीं । यदि उप- 
युक्त मत को मान लिया जाय तो ग्राधुनिक भाषा-विज्ञान के लुलना- 
त्मक श्रध्ययन का सिद्धान्त ही खण्डित हो जाता. है। उत्तर भारतीय 
तथा ईरानी भाषाश्रों को एक ही कुल की भाषायें मानने वाला सिद्धांत 
निररथेक हैं । यदि यूरोप के वर्तमान निवासियों के पूर्वज अ्रनाय॑ थे तो 
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उन लोगों का अपने को र्य कहना केवल दम्भ मात्र रह जाता है। 
लैटिन, ग्रीक, श्रवेस्ता और संस्कृत भाषाश्रों की समानता का सिद्धांत 
भी खंडित हो जाता है। परन्तु योरोपीय विद्वानों ने तो अपने को एक 
स्वर से श्रार्यं घोषित किया है और इसके प्रमाण भी दिए हैं । दूसरी 
बात यह है कि आर्य हिमालय से उतर कर गंगा यमुना के मैदान में 
ग्राए होंगे । सम्भव है वे पर्चिम में सिघु तक चले गए हों परन्तु वहाँ 
से आगे बढ़ने में, पश्चिमी सरहद के नंगे पर्वतों को पार कर ईरान जाने 
में कौन सा मोह था? गंगा यमुना के उपजाऊ प्रदेश को छोड़कर ऐसे 
शुष्क प्रदेश में बे क्यों गए और वहां से भी ग्रागे बढ़कर यूरोप पहुँचे । 
व्यक्ति किसो ाकषण्‌ से ही इधर-उधर भटकता है। ्रायों के हिमालय 
से उतरकर इधर-उघर भटके में कोई तुक समझ में नहीं ्राती । 
लेखक ने पुष्ट प्रमाण भी नहीं दिए हैं। इसे भी यूरोपीय विद्वानों के 
समान ही जातीय मोह और हठघर्मी का फल ही मानना पड़ेगा । 

इसी मत से मिलता जुलता मत कुछ पुराने भारतीय विद्वानों का 
भौ रहा है। वे लोग तिब्बत को आयों का मूल स्थान मानते हैं ग्रारय 
वहीं से सारे संसार में फेले थे । श्रब प्रश्‍न यह आता है कि तिब्बत के 
भयंकर पर्वेतों को लाँघ कर वे बड़े समूहों में भारत केसे ग्राए। दूसरी 
बात यह कि वे तिब्बत से भारत की ओर हो क्‍यों उतरे ? उत्तर की 
ग्रोर चीन की भूमि पर क्यों नहीं गए ? चोन में आयो के कोई चिन्ह 
नहीं मिलते । 

उपयु क्त विभिन्न मतों में से केवल दो मत ऐसे हैं जिन्हें यदि मिला 
दिया जाय तो श्रायों के मूल स्थान का श्रनुमात किया जा सकता है । 
लोकमान्य तिलक का उत्तरी ध्रव वाला मत तथा मेक्समूलर तथा 
्रन्य यूरोपीय विद्वानों का मध्य एशिया तथा उसके भ्रासपास के प्रदेशों 
वाला मत । सम्भव है आर्य उत्तरी भूव से चलकर मध्य एशिया में 
कुछ काल तक रहकर इधर-उधर बिखर गए हों। परन्तु तिलक के 
प्रनुमान को स्वीकार करने में झिझक लगतो है । उत्तरी भूव बफ से 
ढका हुआ प्रदेश है । वहाँ के भयंकर शीत में आर्यं इतनी बड़ी संख्या 
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में केसे रहते होंगे ? दूसरी बात यह है कि उत्तरी धव, हिमालय तथा 
तिब्बत तीनों हो स्थान उत्तर दिशा में हैं श्रौर भयंकर दुगेम हैं। क्या 
आ्रार्यों को संसार में कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिला था जो अपेक्षा 
कृत ्रारामदेह श्रोर उपजाऊ होता । इस कल्पना के मूल में सम्भवतः 
यह विश्वास कार्यं कर रहा है कि देवता ऊपर स्वगे में रहते हैं। हिमा 
लय पर भो उनका निवास माना गया है हिमालय भारत के उत्तर 
में है। इसीलिए उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रव तथा ऊपर होते से हिमा- 
लय का अनुमान कर लिया गया है। उपयुक्त मतों में मध्य एशिया 
तथा उसके आसपास के लम्बे-चौड़े प्रदेश को ही श्रार्यो का मूल स्थान 
मानने वाला सिद्धान्त ही अधिक संगत और बुद्धि ग्राह्य लगता है। 
महावी रप्रसाद द्विवेदी का भी यही मत है कि आर्य “दक्षिणी रूस के 
पहाड़ी प्रदेश में, जहाँ यूरोप और एशिया की सीमाएँ एक दूसरी से 
मिलती हैं वहाँ रहते थे ।” (हिंदी भाषा की उत्पत्ति) 


प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डाक्टर बाबूराम सक्सेना ग्रायों के मूल 
निवास स्थान की विवेचना करते हुए लिखते हैं-''भारतीय श्राय ग्र थों 
में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि आये कहीं बाहर से ्राए ।***'** 
सम्भव है कि देव-भूमि श्रौर पितृभूमि की कल्पना में श्रायों के ग्रादि 
देश की झलक हो।"''कहते हैं कि मनुष्य का प्रथम सूजन त्रिविष्टप 
(तिब्बत) में हुआ हो ।'"'बैदिक संहिताओं की पुरानी तऋहचाग्रों में सप्त- 
सिन्धु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा ग्रर्वाचीन ऋचाग्रों मे ग्रौर पूरब के 
प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। इसी ग्राधार पर संपूर्णनम्द ने भी भारत 
के ही उत्तरी भाग को ग्रायों का ग्रादि देश माना है ।' प्रसिद्ध विद्वान 
सरजी के इस मत को कि एशिया माइनर ही आये जाति का मूल निवास 
स्थान था बहुत कुछ बल मिलता है । ग्रादिम ग्रां भाषाग्रों के शब्दों 
की सुभेरी आदि अन्य भाषाग्रों की तुलना और परस्पर भ्रादान प्रदान 
से यह निष्कर्ष उचित नर पड़ता है कि हमें श्रादि देश की खोज 
यूरोप में कर के कहीं एशिया में ही करनो चाहिए । ब्रं डेस्टाइन का 


मत है कि यूराल पर्वत का दक्खिनी प्रदेश ही य्रार्यो का मूल निवास 
स्थान था |” 

श्रार्यों के मूल निवास स्थान के साथ ही साथ संक्षेप में इस बात पर 
भी विचार कर लिया जाय कि भारत में आये कब और किस मार्ग से 
आए थे । डाक्टर सुनीतकुमार चाइुज्या श्रार्यो का भारत ग्रागमन काल 
१२०० ई० पू० मानते हैं । परन्तु इसके सिवाय कि उन्हें इसका हढ़ 
विश्वास है, उन्होंने इसके लिए कोई अच्छे श्राधार नहीं दिए हैं, जो 
मान्य हों । दूसरे विद्वानों ने भारत में आर्यों के आगमत का समय 
३५०० ई० पू० माना है । कुछ लोगों का मत है कि हरप्पा ग्रौर मोहन- 
जोदड़ो में श्राय ही रहते थे। यह सभ्यता लगभग ५०० वर्ष पुरानी 
मानी गई है परन्तु प्रसिद्ध विद्वान डा० रांगेय राघव इस सभ्यता को 
द्राविड सभ्यता मानते हैं। उनका मत है कि जिस समय हरप्पा और 
मोहन-जोदड़ो की सभ्यता अपने चरम विकास पर थी उस समय 
आये बबर और घुमक़ुड़ जाति के रूप में भारत पर आक्रमण कर रहे 
थे। परन्तु डा० रांगेय राघव ने भी अपनी इस मान्यता के समर्थेन में 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिए हैं | दूसरी बात यह है कि आरयों का भारत 
प्रवेश बहुत धीरे-धीरे हुआ है । वे एक साथ नहीं आए । इसलिए उनके 
आगमन का कोई एक समय नहीं निश्चित किया जा सकता । डा० 
धीरेन््रवर्मा का भो यही मत है। “भारत आने वाले श्रार्य एक ही 
समय में नहीं राये होंगे, किन्तु सम्भावना ऐसी है कि वे कई बार आए 
होंगे । वतमान भारतोय आये भाषाओं से पता चलता है कि ग्राये 
लोग भारत में दो बार ग्रवइय प्राये होंगे । ऋग्वेद तथा बाद के संस्कृत 
साहित्य में भी इसके कुछ प्रमाणा मिलते हैं । यदि वे एक दूसरे से बहुत 
समय के अन्तर से ग्राये होंगे तो इनको भाषा में भो कुछ भेद होगया 
होगा ।” (डा० धीरेन्द्र वर्मा-हिन्दी भाषा का इतिहास) 

अब प्ररत यह रह जाता है कि आये भारत में किस मार्ग से आए । 
इस विषय में प्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का मत हष्टव्य है-“जब 
पास पास रहने से गुजारा न न हुआ तब उनमें (गायो) से कुछ पश्चिम 


की ओर चल दिए, कुछ पृर्व को ओर। जो लोग पश्चिम की शोर 
गए उनसे ग्रीक, लैटिन, केल्टिक ग्रौर व्यू टानिक भाषा बोलने वाली 
जातियों की उत्पत्ति हुई । जो पूर्व को गये उनसे भिन्न-भिन्न भाषाएं 
बोलने वालो जातियाँ उत्पन्न हुई । उनमें से एक नाम आर्य हुआ ।*** 
बहुत करके उन्होंने (आ्रार्यों) कास्पियन सागर के उत्तर से प्रयाण किया 
श्रौर पूव की श्रोर बढ़ते गये । जब वे ग्राक्सस और जक्जारटिस नदियों 
के किनारे श्राए, तब वहाँ ठहर गए । सम्भव है वे खोवा में ठहरे हों "। 
वहाँ कुछ समय तक रह कर ग्रायं लोग पूर्वोक्त नदियों के किनारे- 
किनारे खोकन्द और वदरूशां तक आए । वहाँ इनके दो भाग हो गए । 
एक पश्चिम की तरफ मवं ग्रौर पूर्वो फारिस को गया, दूसरा हिन्दूकुश 
को लांघ कर काबुल की तराई में होता हुआ हिन्दुस्तान पहुँचा ।” 
(हिन्दी भाषा की उत्पत्ति) 
डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि “पहले आने वाले ग्रार्य कदाचित 
काबुल को घाटी के मागं से आए कितु दूसरी बार श्राने वाले ग्रार्य 
किस माग से ग्राये थे यह्‌ निश्चित नहीं ।- सम्भव है वे गिलगित और 
चितराल होते हुए सीधे दक्षिण को ओर आये थे ।” इस सम्बस्ध में 
इतना ही कहना यथेष्ट है कि ्रा्य दो बार आए। उनका ग्राना चाहे 
दो मार्गो से होकर हुआ हो या एक ही मार्ग से, इससे कोई म्रन्तर 
नहीं पड़ता । परवर्ती इतिहास को देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि 
कोई भी आक्रमण करने वाली जाति एक ही बार में नहीं ई । शक, 
हण, मुसलमान, मंगोल ्रादि बहुत दिनों तक भिन्न-भिन्न कबीलों के 
रूप में ्राक्रमणा करते रहे तब कहीं जाकर यहाँ ठहर पाए । यही 
रायो के साथ भी हुआ होगा । गरयो से पूर्व उत्तर भारत में द्राविड 
सभ्यता थो--कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। ऐसी दशा में ग्रायों को 
भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा । 
पहले ज्ये में ग्राए हुए आर्य पंजाब आदि में बस गये होंगे । कालां- 
तर में नवागत श्रायों ने ्राकर उ महीं के ्रासपास अड्डा जमाया होगा । 
सैकड़ों वर्षों का ग्रन्तर पड़ जाने से इन दोनों की भाषा में भी ग्रस्तर 
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पड़ गया होगा । नवागत ग्रार्य पूर्वागत श्रायों से अपने को श्रे ष्ठ मानते 
होंगे । प्रारम्भ में जिस प्रदेश में आकर नवागत आये रहे उस प्रदेश 
को संस्कृत साहित्य में 'मध्यदेश' कहा गया है । प्रारम्भ में इस 'मध्य- 
देश' की सीमा कुरुपंचाल श्रौर उसके उत्तर के हिमालय प्रदेश तक 
मानी गई । परन्तु कालान्तर में जेसे-जेसे ये नवागत श्रार्य फेलते गये 
इस प्रदेश की सीमा भो बढ़ती चली गई । बाद में जाकर 'मध्यदेश' 
की सीमा हिमालय से लेकर विध्याचल ग्रौर सरस्वती नदी के लुप्त 
होने से प्रयाग तक मानी जाने लगी । इस सीमा के भीतर रहने वाले 
श्राय श्रेष्ठ ग्रोर उनकी भाषा प्रमाणित मानी जाती है। यह नवागत 
ग्रार्यों की ही भूमि थो जो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे । उत्तर 
भारत की वर्तमान आय भाषाओं में भी यही भेद है । प्राचीन मध्यदेश 
की भाषा आज हिन्दी है । हिन्दी शेष आय भाषाओं से विशिष्ट मानी 
जाती है। इसी से उसे राष्ट्रभाषा बनाया गया है। शोरसेनो प्राकृत, 
जिससे हिन्दी की उत्पत्ति हुई है, अन्य प्राकृतों की अपेक्षा संस्कृत के 
अधिक निकट मानो गई है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है 
कि साहित्यिक सस्कृत शूरसेन प्रदेश (मथुरा) में हो पनपी थो । भाषा 
वैज्ञानिकों, जिनमें ग्रियसंत और सुनोतिकुमार म्रग्रगण्य हैं, का भी यही 
मत है । उन्होंने भो हिन्दी को नवागत आर्यों को भाषा माना है । 
डाक्टर ग्रियर्सन और डाक्टर हार्नली भी पूर्वागत ग्रौर नवागत 
ग्रायों के दो समूहों को स्वीकार करते हैं । ग्रियसन ने अपना वर्गीकरण 
इसी आधार पर किया है। उतका मत है कि आर्यो का पिछला समूह 
शायद कोहिएतान होकर पंजाब झाया । यदि यह अनुमान ठीक है तो 
यह पिछला समूह उन्हीं आयों का वंश होगा जिनके वंशज इस समय 
गिलगित और चित्राल में रहते हैं सम्भव है ये सब श्राय श्राक्सस 
ग्र्थात्‌ श्रमू नदो के किनारे साथ ही रवाना हुए हों। उनका अगला 
भाग पंजाब पहुँच गया हो और पिछला गिलगित, चित्राल में ही रह 
गया हो । जब वें लोग वहाँ से उतर कर पंजाब आए हों तो पूर्वागत 
ग्रायों को हटाकर वहाँ बस गये हों । इससे यह सिद्ध होता है कि 
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भारत में ग्रार्य दो बार श्राए। उनके पूर्वज एक ही थे। आधुनिक 
भाषाओं में उत्त दोनों बार आए हुए आरयों को भाषाम्रोंका 
प्रभाव है । 

प्रन २-भारतीय ग्रार्यं भाषाग्रों का कालविभाजन करते हुए 
प्राचीन काल को भारतीय श्रार्यं भाषा का विवेचन कीजिए । साथ ही 
प्राचीन ईरानी एवं अन्य अ्रनाय भाषाओं से उनका सम्बन्ध भी स्पष्ट 
कीजिए । 

उत्तर-प्राचीन काल की आये भाषाओं का विवेचन करने से पूर्व 
प्राचीन ईरानी एवं अन्य श्रनाये भाषाश्रों का विवेचन कर लेना ग्राव- 
इयक है क्योंकि प्राचीन ग्रायं भाषा से इनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है 
और उस पर इनका प्रभाव भी पड़ा है । अस्तु, 

खोकन्द और वदरूशाँ तक श्रार्यो का इधर श्राने वाला समूह साथ- 
साथ रहा । वहां से कुछ ग्रायं भारत की ओर आए और कुछ ईरान 
की तरफ गए । ईरान की ओर जाने वालों में से कुछ लोग कश्मीर के 
उत्तर पामीर पहुँचे । ये लोग ग्रब तक ईरानी भाषा बोलते हैं। ईरान 
की ओर जाने वाले धीरे-धीरे मवे, ईरान, प्रफगानिस्तान और बिलो- 
चिस्तान तक फेल गये। वहाँ इनकी भाषा के दो भेद हो गये-परजिक 
और मोडिक । परजिक भाषा का दूसरा नाम पुरानी फारसी है । यह 
ईरान के सब सूवों में बोली जाती थी । कालान्तर में उसका रूप पह- 
लवी हो गया । ईरान की वर्तमान भाषाओं का पहलवो से वही सम्बंध 
है जो भारत की प्राकृत भाषाओं का हिन्दी, बगालो, मराठी आदि 
वतेमान भाषाओं से है । 

मीडिक भाषा समूह में बहुत सी भाषाएँ ग्रौर बोलियां शामिल 
हैं । मोडिया प्राचीनकाल में ईरानी के उस हिस्से को कहते थे जो 
ग्राज पश्चिमी ईरानी कहलाता है । यहीं की भाषा मीडिक थो । पारः 
सियों का प्रसिद्ध घमग्रन्थ अवेस्ता इसी पुरानी मीडिक भाषा में लिखा 
गया था । अब तक बहुत से लोग यही समभते आए थे कि अवेस्ता की 


भाषा जेन्द है। उसका नाम जेन्द-ग्रवेस्ता सुनकर ही यह भ्रम हो गया 
था। इस भ्रम को फेलाने वाले एक यूरोपिय महाशय थे । परन्तु ब 
यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्रवेस्ता को भाषा पुरानो मीडिक है। अवेस्ता 
का अनुवाद और भाष्य पहलवी भाषा में है । इस अनुवाद और भाष्य 
का नाम जेन्द है, भाषा का नहीं | वतमान काल की ग्रनेक भाषाग्रों 
में मीडिक भाषा के चिन्ह और प्रभाव इष्टिगोचर होते हैं । इस समय 
की श्रनेक बोलियाँ हैं जो उसके रूपान्तर से उत्पन्न हुई हैं। इनमें से 
गालचह, पश्तो, श्रारमुरी ग्रौर बलोच मुख्य हैं । इनमें म्रौरों की अपेक्षा 
पश्तो का साहित्य श्रधिक सम्पन्न है। 

रायो को दूसरी शाखा भारत की ओर श्राई। पहली शाखा के 
र्यं कर कन्धार के आस-पास रहने लगे और फिर वहाँ से काबुल 
की घाटी में होते हुए पंजाब पहुँचे । पंजाब तक ्राते-आते उनकी भाषा 
में बहुत परिवर्तन हो गया । इस परिवर्तित रूप से ही प्राचीन संस्कत 
भाषा बनी । इस समय तक मीडिक भाषा श्र पुरानी संस्कृत में श्रद- 
भुत साम्य रहा । परन्तु पंजाब तक ग्राते-म्राते ईरानी आर्यों ्रौर 
भारतीय ग्रार्यो में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो चुका था । मीडिक भाषा 
बोलने वाले भ्रसुर ( ग्रहर) कहलाते लगे । ग्रतः उनकी भाषा 
प्रासुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई । भारतोय आये देव कहलाने लगे इसी 
से उनको भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। देवोपासक श्राय सुरा 
पान करते थे और श्रसुर सुरापान के विरोधी थे। यही विरोध भ्रन्य 
भ्रनेक विरोधों से सशक्त होकर कालान्तर में देवासुर संग्रांम का कारणा 
बना । अवेस्ता में ग्रसुर उपास्य माने गए हैं और देव घृणास्पद । 
परन्तु ऋग्वेद के बहुत पुराने ग्रंशों में श्रसुर श्रौर सुर (देव) दोनों ही 
पूज्य माने गए हैं। बाद के अंशों में श्रसुरों से घृणा की गई है । इससे 
सिद्ध होता है कि देव भ्रोर ग्रसुरों के पूर्वज एक ही थे। वेदिक देवताओं 
श्रौर याज्ञिक शब्दों को तुलना से यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती 
है कि वेद और ग्रबेस्ता की भाषा बोलने वालों के पूर्वज एक ही थे । 


जैसे-- 


वेदिक शब्द ग्रवेस्ता के शब्द 
मित्र मिथू 
भग वघ 
दानव दानु 
मंत्र मंथ 


इसके अतिरिक्त शब्द, धातु, कृति, तद्वित, ग्रव्यय इत्यादि सभी 
विषयों में विलक्षणा समानता है । जैसे-- 


संस्कृत ग्रवेस्ता 
नरं नरेम्‌ 
गो गश्रो 
शत सत 
पशु पसु 
असि अहि 


डाक्टर बाबूराम सक्सेना ने हिन्द-ईरानीशाखा में लगभग & समान 
लक्षण ग्रौर १० भेदक लक्षण गिनाए हैं। प्राचीन ईरानी भाषा का 
साहित्य बहुत कम मिलता है । इसका कारण यह है कि इसके ग्रम्थ 
दो बार जला डाले गए थे । एक बार ३२३ ई० पू० में सिकष्दर द्वारा 
और दूसरी बार ६५१ ई० में अरव विजेताओं द्वारा प्राचीन साहित्य 
में जो बचे हैं उनमें श्रवेस्ता और हरूमानी बादशाहों के छठी सदी ई० 
पू० के शिलालेख हैं । इन्हीं में प्रसिद्ध शाहंशाह दारा के, वहिस्तून 
पहाड़ी की चट्टानों पर खुदाए हुए, शिलालेख भी हैं। 

ईरानी श्रौर प्राचीन भारतीय भाषाओं का एक श्रौर साम्य दिखा- 
कर इस प्रसंग को समाप्त कर देना है। डा० बटकृष्ण घोष ने यस्ना 
का संस्कृत रूपान्तर किया है । 

अवेस्ता-यो यथा पुथृम्‌ तउरुनम्‌ हश्रोमम्‌ बन्दए ता मझ्यो । 

संस्कृत-यो यथा मुत्रं तरुणां सोमं वन्देत मर्त्यं : । 

प्रब प्राचीन भारतीय भाषा पर अरन्य अनाये भाषाओं का प्रभाव 
भी देख लिया जाय । प्रसिद्ध विद्वानु डा रांगेय राघव का मत है कि 
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द्राविड़ भारत के श्रादिम निवासी नहीं थे।आरयों के समान वे भी 
भारत में उत्तर से गाए थे । उनके श्रौर ग्रार्यों के भारत प्रवेश के समय 
में भी विशेष अन्तर नहीं है । इसी से ये दोनों समूह परस्पर लड़ते हुए 
भारत में फैल गये । ऐसी दशा में दोनों की भाषाओं में आदान-प्रदान 
का होना भी श्रनिवार्य रहा होगा , द्राविड़ों के भ्रतिरिक्त उस समय 
भारत में मुंडा आदि जातियां भी रहती थीं। इनसे भी सम्पर्क 
स्थापित होने पर शब्दों का श्रादान प्रदान चला होगा । इसो के फल 
स्वरूप कुछ दाविड़ एवं मुडा शब्द प्राचीन संस्कृत में भो पाये जाते 
हैं । वहीं से प्राकृत ग्रौर श्रपञ्र'शों में होते हुए ये शब्द वर्तमान हिष्दी 
में भी चले आए हैं । 

यहाँ तक हमने प्राचीन ईरानी और प्राचीन भारतीय भाषा के 
पारस्परिक सम्बध्ध का विवेचन किया है । हिन्दी भाषा के अध्ययन में 
ईरानी आदि भाषाश्रों का विवेचन निरथेक प्रतीत होता है । परस्तु 
्रार्यो की तथा उनकी भाषा की प्राचीनता दिखाने के लिए यह ग्राव- 
श्यक प्रतीत हुआ कि इन दोनों भाषाओं का पारस्परिक सम्बन्ध दिखा 
कर यह सिद्ध किया जा सके कि इन दोनों की मूल भाषा एक थी। 
उसी ने दो स्थानों में विभाजित होकर भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूप में 
अपना विकास किया । दूसरी बात यह है कि स्थानों ग्रोर समय का 
लम्बा व्यवधान पड़ जाने से भाषा के रूपों में केसा परिवर्तेन हो जाता 
है । श्रस्तु, 

" प्राचीन भारतीय श्रायं भाषा के कालविभाजन को विद्वानों ने 
श्रार्यो के भारत प्रवेश से लेकर वर्तमान काल तक तीन भागों में 
बाँटा है-- 

१ प्राचीन काल (१५०० ई० पू० से ५००-ई० पू० तक) 

२-मध्यकाल (५०० ई० पू० से १००० ई० तक) । मध्यकाल को 
भो उष्होंने तीन भागों में विभाजित कर दिया है-- 

(अ) आदि काल (५०० ई० पू० से १ ई पू० तक) 

(अआ) मध्य काल (१ ई० पू० से ५०० ई०) 


(इ) उत्तर काल (५०० ई० से १००० ई० तक) 
३--अआधुनिक काल (१००० ई० से वर्तमान काल तक) 


प्राच्चीन भारतीय भाषा-काल ४ 

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के श्रध्ययन से भारतवर्ष में ग्रार्यो के 
भारत आगमन का समय १५०० ई० पू० अनुमानित किया गया है। 
श्राये यहाँ विभिन्न टोलियों में ्राकर बसते गथे ग्रौर यहाँ के मूल निवा- 
सियों से सम्पर्क स्थापित कर अपनी रहन-सहन तथा भाषा आदि में 
भ्रावश्यक परिवर्तेन करते गए । ग्रार्यों का सबसे प्राचीन ग्रश्य ऋग्वेद 
माना जाता है । ऋग्वेद के निर्माण से पूर्व भी आ्रार्यों की अपनी बोल- 
चाल की भाषा रही होगी परन्तु भ्राज उसका कोई रूप नहीं मिलता। 
सम्भव हे बहुत समय तक उस बोलचाल को भाषा में साहित्य का 
निर्माण नहीं हुआ होगा । जब भाषा साहित्यिक रूप धारण करने 
लगती है तभी उसका रूप सुरक्षित हो पाता है अन्यथा नहीं। परन्तु 
समकालीन श्रन्य भाषाओं से, जिनका मूल एक ही भाषा रही है, तुलना 
करने पर श्रादिम भाषा या मूल भाषा के रूप का कुछ ग्रनुमान किया 
जा सकता है | इसी तुलना के श्राधार पर डाक्टर बाबुराम सक्सेना का 
मत है कि--“आदिम भ्रायं भाषा से ऋग्वेदीय भाषा की तुलना करने 
से पता चलता है कि भारतीय शाखा के स्वरों में घोर परिवर्तन हो 
गया है । तीन मूल स्वरों के स्थान पर एक होने का कारण ह्वस्व, दीं 
ओर मिश्र स्वरों की संख्या बहुत कम हो गई है म न स्वरों के स्थान 


पर श्र श्रोर कवा के स्थान पर इ पाया जाता है। लृकार का प्रयोग 
बहुत सौमित हो गया है । व्यंजनों के कवर्ग की एक ही श्रेणी का रह 
जाना, चवर्ग ग्रौर टवर्ग का आविर्भाव तथा श्‌, ष, ह का भ्रागमन भी 
महत्व का है ।” 

हम ऊपर कह श्राये हैं कि प्राचीन भ्रायों की भाषा का एकमात्र 
उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद है । ऋग्वेद की भाषा में भी भेद है। प्रथम मंडल 
झौर दशम मण्डल की भाषा अपेक्षाकृत कुछ बाद की है। इसका कारण 





यह है कि ऋग्वेद की रचना एक ही स्थान और एक ही समय में नहीं 
हुई थी । कहा जाता है कि उसके कुछ मन्त्र कन्धार में, कुछ सिन्धु के 
किनारे तथा कुछ जमुना तट पर रचे गये थे । क्योंकि इसके कुछ मन्त्रों 
में कन्धार के राजा दिवोदास का उल्लेख है और कुछ में सिन्धु तट के 
राजा सुदास का । इन दोनों राजाओं में सैकड़ों वर्षो का अन्तर बताया 
जाता है। श्रत: ऋग्वेद के मन्त्रों का निर्माण भिन्न-भिन्न स्थानों और 
समय पर होना निश्चित हो जाता है। इसीसे भाषा-भेद के दर्शन 
होते हैं । 

कालाभ्तर में जब ग्राय उत्तरभारत में दूर-द्र फैल गये तो पारस्प- 
रिक सम्बस्धों को ्रक्षुण्ण बनाने के लिए कुछ मनीषियों ने वेद मन्त्रों 
को एकत्रित कर उनका सम्पादन किया होगा । इस सम्पादन में यदि 
रचना के स्थान और काल का ध्यान रखा जाता तो हमें प्राचीन आये 
भाषा के स्वरूप का सहज ही ज्ञान हो जाता परन्तु ऐसा नहीं किया 
गया । इसी का परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल की 
भाषा द्वितीय मण्डल की भाषा से अधिक अर्वाचीन है जो क्रम के 
अनुसार प्राचीन होनी चाहिए थी । इस सम्पादन में दूसरा प्रयत्न यह 
किया गया कि यथासम्भव प्राचीन ऋचाओं की भाषा को नवीन 
ऋचाग्रों के अनुरूप बनाया गया यद्यपि इसमें पूर्ण सफलता नहीं 
मिल सकी । 

यह भाषाभेद कालान्तर में और बढ़ता गया। ब्राह्मणा ग्रन्थों, 
प्राचीन उपनिषदों गौर सूत्र ग्रन्थों की भाषा क्रमशः विकसित हुई 
जान पड़ती है । सूत्रकाल के साहित्यिक रूप को वेयाकरणों ने बाँधना 
प्रारम्भ किया । पाणिनी ते (पांच सौ ई० पृ०) उसको ऐसा जकड़क कि 
उसमें परिवर्तेन होना बिल्कुल रुक गया । पाणिनी के समय वैदिक 
वांगमय की भाषा (छन्दस्‌) रौर साधारण पढ़े लिल्ने छैन की भाषा 
(भाषा) में काफी अन्तर पड़ गया था । भगवान बुद्ध के समय उत्तर 
में उदीच्य, प्राच्य श्रौर मध्यदेशीय ये तीन भाग भाषा के विभेदों के 
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कारण हो गए थे | पाणिनी द्वारा संस्कार किया हुआ भाषा का 
साहित्यिक रूप संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

भाषा के इस संस्कार के मूल में दो कारण कार्य कर रहे थे । प्रथम 
कारणा यह था कि जेसे-जेसे श्रा्य फलते गये उनकी भाषा में अन्तर 
पड़ता गया । इसलिए अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा और पारस्परिक 
सम्बन्ध ग्रौर सहयोग स्थापित करने के लिए उन्होंने एक टकसाली 
भाषा बनाने का प्रयत्न किया जिसमे सम्पूरा ग्रार्यावर्त की एक शिष्ट 
भाषा बन सके । दूसरा कारणा यह था कि उस समय भारत पर बाह्य 
आक्रमणकारी अपने साथ भ्रपनी नवीन भाषा एवं संस्कृति लेकर आए 
थे । एक श्रन्य कारणा यहाँ की अन्य अनाय॑ भाषाएं भी थीं । द्राविड, 
मु डा रादि भाषाओं के शब्दों का आये भाषा में भी प्रचलन होने लगा 
था। यदि यह क्रम चलता रहता तो संस्कृत के रूप की शुद्धता का अक्षु- 
ण्ण रहना ग्रसम्भव हो जाता । यही सोचकर अपनी भाषा की रक्षा 
और भाषा के द्वारा संस्कृति और एकता की रक्षा के लिए वैयाकरणों 
ने भाषा को व्याकरण से जकड़कर श्रभेद्य बना दिया । ऐसा करके 
उन्होंने साहित्यिक भाषा की तो रक्षा कर ली परस्तु लौकिक भाषा में 
यह श्रादान-प्रदान बराबर होता रहा । साहित्य भी इस प्रभाव से पूरणं 
रूपेण अछूता नहीं रह सका| विभिन्न स्थानों के ग्रार्य 'वभिन्न प्रकार 
के भाषा प्रयोग काम में लाने लगे॥ कोई “क्षुद्रक” (छोटा) कहता था 
तो कोई “क्षुल्लक”, कोई “श्रवण” कहता था तो कोई “श्रोणा” । 
एक “ड” भिन्न-भिन्न स्थानों में ल, क, ढ, ल्ह सभी रूपों में बोला 


त [था । 

/ इस प्रकार हमने देखा कि उस समय भाषा के दो रूप बन गये । 
पाणिनी के व्याकरण द्वारा भ्रनुशासित भाषा 'संस्कृत' कहलाई और 
इसके समानश्तिरे ही एक दुसरी भाषा भी चलती रही जिसे जनसाधा- 
रणा को भाषा कहा जाता है। इन दोनों भाषाओं का उद्गम वैदिक 
भाषा से ही हुआ । पाणिनी द्वारा जिस भाषा का संस्कार किया गया 
वह्‌ पहले तो “संस्कृता वाक्‌” कहूलाई परन्तु कालान्तर में केवल 
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म्न एए बल 
“संस्कृत” कहलाने स डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि 
“साहित्यिक भाषा से भिन्न लोगों की कुछ बोलियाँ भी अवशय थीं, इस 
के प्रमाणा हमें तत्कालीन संस्कृत साहित्य में मिलते हैं ॥ पतंजलि के 
समय में व्याकरण शास्त्र जानने वाले केवल विद्वान ब्राह्मणा ही शुद्ध 
संस्कृत बोल सकते थे । अन्य ब्राह्मण अणुद्ध संस्कत बोलते थे तथा 
साधारण लोग 'प्राकृत भाषा' (स्वाभाविक बोली ) बोलते थे।” 
(हिष्दी भाषा का इतिहास)श्रितः जनसाधारण की बोली, जो वेदिक 
काल के श्रधिक समीप थी, 'श्राकृत' कहलाने लगी.।'भाषा के इन दो 
रूपों का प्रमाणा वाल्मीकीय रामायण से भी मिलता है| “हनुमान 
जब श्रशोक वाटिका में सीताजी के पास मये तो इस पशोपेश में पड़ 
गए कि 'द्विजी' भाषा में बोलू' या “मानुषी' में । द्विजी भाषा विद्वानों 
की भांषा थी जिसे संस्कृत कहा जाता है और “मानुषो? भाषा जन- 
साधारण की थी जिसे प्राकृत' कहा जाता है। ग्रन्त में उन्होंने 
'सानुषी' भाषा में ही बातचीत की ।” (भाषा का प्रश्‍न-_चद्रवली पांडेय) 
भाषा के इन दो रूपों के विषय में डाक्टर स्यामसुन्दरदास भी 
ग्राञ्वस्त हैं-“'वेदकालीन कथित भाषा से ही संस्कृत भी उत्पन्न हुई 
गौर अनायों के सम्पकं का सहकार पाकर अन्य प्रान्तीय बोलियाँ भी 
विकसित हुई । संस्कृ ने केवल चुने हुए प्रचुर प्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक 
शब्दों से ही अपना भण्डार भरा, पर-औरों ने वैदिक भाषा की प्रकृति- 
स्वच्छन्दा को भरपेट अपनाया । यही उनके प्राकृत (स्वाभाविक या 
ग्रकृत्रिम) कहलाने का कारण है, यही उनमें वैदिक भाषा की उन विशे- 
पताओं के उपलब्ध होने का रहस्य है जो संस्कृत में कहीं दीख नहीं 
पड़तीं ।! ; 
` इस प्रकार संस्कृत भाषा व्याकरण से सुरक्षित होकर ब्यापक और 
शिष्ट समाज की भाषा बन गई। संस्कृत यह काम . कई शताब्दियों 
तक करती रही परन्तु जब मगध में मोयों का प्रभाव बढ़ा तो इस पूर्वी 
प्रदेश की बोली ने, जो वेदिक भाषा से भी कुछ भ्रंशों में भिन्न रही थी 
सिर उठाया । परन्तु मौयों के उपरान्त पुनः संस्कृत का प्रभुत्व बढ़ा । | 


उसके पश्चात्‌ बहुत समय तक यह भारत की प्रादेशिक भाषाश्रों को 
प्रभावित करती हुई सर्वव्यापक रही । इसकी रक्षा का पूरो प्रयत्न किया 
गया । संस्कृत साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ 
काम में लाई गई वे सभ्य संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। श्रृति 
की रक्षा के लिये पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ ग्रादि कृत्रिम उपायों का 
सहारा लिया गया । भावगरिमा की रक्षा सूत्र शेली से की गई | इससे 
भाषा का स्वरूप रक्षित रहा | बहुत समय#तक संस्कृत का स्थान सर्वः 
व्यापक रहा परस्तु कालीन्तर में वह राष्ट्रीय से साम्प्रदायिक बन गईं। 
इसके कारणां निम्नलिखित थे-- 

१--वह जन साधारणा के 'लिए श्रत्यन्त क्लिष्ट थी । उसके 
व्याकरणिक नियम ही इसके कारणा थे। 

२- आर्य जैसे-जेसे फेलते गये उनका सम्पर्क दूसरे भाषा-भाषियों 
से होता गया । उन्होंने भी काल-धर्म को स्वीकार कर इन नवीन 
भाषाओं से ग्रादान-प्रदान प्रारम्भ कर दिया । 

३-महावीर स्वामी श्रौर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार 
जनसाधारण को बोलियों में किया जिससे प्रद्ध मागधी और मागधी 
बोलियाँ धर्म का ग्राश्नय पाकर संस्कृत की बराबरी करने लगीं । 
बोलियों का यह भेद प्राचीनकाल में भी था--एक पूवे प्रदेश में पूर्वांगत 
श्रायोँ की बोली श्रौर दुसरे पश्चिम भाग अर्थात्‌ 'मध्यप्रदेश' में नवागत 
भ्रायों की बोली । गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म का विरोध करने के 
कारण ही “संस्क्रृत' का विरोध क्रिया था। 

४--इस नये घम के प्रभाव से बचने के लिए संस्कृत को और भी 
जटिल बनाकर एक साम्प्रदायिक भाषा का रूप दे दिया गया । श्रतः 
उसका व्यापक प्रभाव कम हो गया । 

इतना होने पर भी संस्कृत बहुत समय तक विद्वानों की भाषा बनी 
रही । संस्कृत साहित्य संसार का सबसे समृद्ध और उन्नत साहित्य 
माना जाता है। भारत में ्राज भी उसका प्रचार है । वर्तमान भारत 
के घनेक राष्ट्रनायक उसे पुनः राष्ट्भाषा बनाना चाहते हैं । संस्कृत 


सदेव से भारत की श्रन्य भाषाश्रों को प्रभावित कर समृद्ध बनाती रही 
है । हिष्दी श्राज भी श्रावश्यकता पड़ने पर उसके ब्रक्षय शब्द भण्डार 
का उपयोग करती रहती है । 

इस प्रश्‍न को समाप्त करने से पूर्व प्राचीन वेदिक भाषा और 
संस्कृत भाषा के रूप की तुलना कर लेना ग्रसंगत नहीं होगा। यह 
तुलना निम्नलिखित है-- 

१--प्राचीन भाषा कीं अपेक्षा उत्तरवर्ती-भाषा में स्वरों की संख्या 
भ्रपेक्षा-क्रत कम है । 

२--लू का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। 

३--चवर्ग और टवर्ग ध्वनियों का विकास हुग्रा है। 

४--तीन क वर्ग के स्थान पर एक ही क वर्ग रह गया है। 

५-स्पर्शो में प्रत्येक वर्ग में एक-एक श्रनुनासिक ग्रौर बना लिये 
गये हैं । 

६--उदासीन स्वर भीं लुप्त हो गया है । उसके स्थान पर 'इ' का 
प्रयोग होने लगा है । 

७--दो नई ऊष्म ध्वनियाँ आ गई हैं-श और स। 

८-- हैं ध्वनि का भी प्रयोग होने लगा है । 

प्राचीन भाषा में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो उत्तरवर्ती भाषा में 
नहीं मिल॑तीं । 

१-ऐ और ग्रो का उच्चारण क्रम से 'ग्राइ' और 'अआउ' था । 

२--शब्दों में धातु का अर्थ अपरिवर्ततीय था । बाद में होने 
लगा । 
३-स्वराघात संगोतात्मक था परन्तु बाद में समाप्त हो गया। 
४--आठ कारक, तीन वचन और लिग थे। 
५--रूप रचना जटिल थो। बाद में नियमित और सरल 
हो गई । 

६--वाक्य में शब्द का स्थान और क्रम निर्चित नहीं था । 

७--उपसर्ग मूल शब्द से पृथक कर कहीं भी रखे जा सकते थे । 


ला 


उपयुक्त विशेषताओं के भ्रतिरिक्त वैदिक भाषा की कुछ ऐसी 
विशेषताएं थीं जो परवर्ती संस्कृत में न मिलकर केवल प्राकृत में 
मिलती हैं । 

१--प्राकृत में व्यंजनान्त शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं होता । संस्कृत 
के व्यंजनान्त शब्द का श्रन्तिम व्यंजन प्राकृत में लुप्त हो जाता है। 
जेसे--संस्क्ृत 'तावत्‌' प्राकृत में 'ताव' हो जाता है। वैदिक भाषा में 
दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । जैसे -'पश्चात्‌' और 'पढचा'। पर 
संस्कृत में इस प्रकार व्यंजन का लोप नहीं होता। 

२-प्राकृत से संयुक्त वर्णो में एक का लोप कर पूर्ववर्ती ह्वस्व स्वर 
को दीघे कर देते हैं। जेसे-कत्त॑व्य=कातव्य, निश्‍वास= नीसास । 
वैदिक भाषा में भी ऐसा होता है-दुदेभ=दुडभ, दुर्नाश=्दूणाश । 

३-स्वर विभक्ति का प्रयोग दोनों भाषाओरों में प्रचुरता से होता 
है । जसे--प्राकृत--स्व = सुव । वेदिक--तन्व=तनुवः । 

४-दोनों में ही पदगत किसी वर्णं का लोप कर उसे फिर संकुचित 
कर दिया जाता है। जेसे--प्राकृत-राजकुल=राउल। वैदिक-- 
शतञऋृतवः=शतक्रत्व । 

५-शोरसेनी प्राकृत में अकारान्त शब्द प्रथमा के एक वचन में 
श्रोकारान्त हो जाता है । जेसे--देव:--देवो । वैदिक=्सःचित=सो 
चित्‌ । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि "प्राचीन वैदिक 
भाषा से हो प्राकृतों को उत्पत्ति हुई, अर्वाचीन संस्कृत से नहीं। यद्यपि 
लोगों ने समय-समय पर प्राकृत को नियमित और बद्ध करने का प्रयत्न 
किया तथापि बोलचाल की उस भाषा का प्रवाह किसी न किसी रूप 
में चलता रहा उसमें कोई रुकावट न हो सकी । यही 'प्राकृत” ्रथवा 
बोलचाल की श्राय भाषा क्रमशः आधुनिक भारतीय देश भाषाम्रों के 
रूपों में प्रकट हुई।'? 


(श्यामसुन्दरदास) 


प्रश्न ३--सध्ययुगीन भारतीय आये भाषाओं का विकास दिखाते 
हुए उनकी विशिष्ट रचनाश्रों का भी उल्लेख कोजिए । 

उत्तर--मध्ययुर्गीन भारतीय आये भाषाम्रों का समय ५०० ई 
पू० से १००० ई० तक माना गया है । इस काल में संस्कृत का पराभव 
होकर प्राकृत का प्रभाव और प्रसार बढ़ा । संस्कृत के प्राचीन युग में 
प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी । इसो कारण उसमें साहित्य की 
रचना नहीं हुई । प्राचीन उल्लेखों में उनका प्रयोग अशिष्ट भाषा के 
रूप में हो कहों-कहीं मिलता है । परन्तु यह भाषा जनता का आश्रय 
ग्रहण कर निरन्तर विकसित होतो गई । लेकिन अपने विकास क्रम में 
इसने ग्रपनी माता वेदिक भाषा से सदैव निकट सम्पर्क स्थापित करते 
का प्रयत्न किया--यह हम पिछले प्रश्‍न में बता आये हैं । मध्य युग 
में आकर इस भाषा ने क्रमशः साहित्यिक रूप घारण.किया और इसका 
बिकास तीव्र गति से हुआ । अपने १५०० वर्षों के जीवन में इसके रपों 
में तीन प्रमुख परिवर्तेत हुए । इनमें पहला रूप पाली, दूसरा रूप साहि- 
त्यिक प्राकृत तथा तीसरा रूप ग्रपश्र'श कहलाया । कुछ विद्वान इन 
रूपों को क्रमशः प्रथम प्राकृत, द्वितोय प्राकृत और तृतोय प्राकृत भो 
कहते हैं। समष्टि रूप से हम मध्ययुग को “प्राकृत-युग” के नाम से 
सम्बोधित कर सकते हैं। प्राकृत-युग कहने से स्पष्ट हो जाता है कि 
इस काल की भाषा के तीनों रूप संस्कृत से उत्पन्न न होकर वैदिक 
भाषा की परम्परा में हो रहे । उन्होंने संस्कृत से प्रेरणा लेकर उसके 
शब्द भण्डार का उपयोग तो किया परन्तु अपनी प्रकृति को श्रक्षुण्ण 
रखा । हिन्दी इस परम्परा की अन्तिम कड़ी है । अतः जो विद्वान हिंदी 
को एकदम संस्कृत बना देना चाहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि अपनी 
परम्परानुसार हिन्दी संस्कृत से भिन्न है । वह भाषा की उस परम्परा 
की उत्तराधिकारिणीं है जो जन साधारण की भाषा रही है |. इस- 
लिये यदि हिन्दीं को वतेमान राष्ट्र भाषा के उपयुक्त बनाना है तो हमें 
संस्कृत का मोह छोड़कर उसका रूप जन साधारण की भाषाका हो 


रखना पड़ेगा। 


को तीन कालों में विभाजित किया है-- 

१-भ्रादिकाल-प्रथम प्राकृत ग्रथवा पाली--(५०० ई० पू० से १ 
ई० पू० तक) 

२- मध्यकाल--साहित्यिक प्राकृत भाषाए' ग्रथवा दूसरी प्राकृत 
(१ ई० से ५०० ई० तक) 

३--उत्तर काल-तीसरी प्राकृत ग्रथवा श्रपश्र'श भाषायें-(५०० 
ई से १००० ई० तक) 

ग्रादि काल--प्रथम प्राकृत 

बोलचाल की भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध रूप हमें ्रशोक के 
शिलालेखों तथा प्राचीन बौद्ध और जेन ग्रन्थों में मिलता है । इस काल 
में भी बोली-भेद था । इन धर्म लिपियों की भाषा से यह स्पष्ट होता है 
कि उस समय उत्तर भारत में बोलो के तीन भिन्न-भिन्न रूप थे-पूर्वी, 
पश्चिमी और परिचिमोत्तरी। दक्षिणी रूप का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता परन्तु. धर्म लिपियों कीं भाषा को देखने से यह नहीं प्रतीत 
होता कि वह किसी भी बोली का प्रथम साहित्यिक रूप हो। इस 
विषय में डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि--“मध्यकाल के उदाहरण 
धिक मात्रा में पहले पहल अशोक को धर्म लिपियों में पाए जाते हैं । 
यहाँ यह प्राकृतिक प्रारम्भिक श्रवस्था में नहीं है किन्तु पूर्णं विकसित 
रूप में है।” इसका स्पष्ट प्रथ यह है कि यह भाषा पहले ही साहि- 
त्यिक रूप प्राप्त कर चुकी थी। बोद्ों की पाली ही उसका प्रथम 
साहित्यिक रूप नहीं था । परन्तु उस पहले रूप के प्रमाण उपलब्ध 
नहीं हैं। इस भाषा को अब बोद्ध मत के प्रभाव से साहित्यिक ग्रौर 
धामिक रूप प्राप्त हुआ तो यह्‌ “पाली” कहलाने लगो । पालो शब्द की 
उत्पत्ति संस्कृत 'पंक्ति' शब्द से हुई है।” पहले 'त्रिपटिक' की मूल 
पंक्तियों के लिए इसका प्रयोग होता था ।*- पंक्ति से पंति=पत्ती=पटडी 
-्पाटी=पाली यह रूप हुग्ना है । इस पाली को पत्ति, मागधी या मागधो 
निरुक्ति भी कहते थे। बोद्ध पाली को ही म्रादि भाषा मानते थे। 


उनका कथन है कि--“श्रादि कल्प में उत्पन्न मनुष्य गणा, ब्रह्मगणा, 
बुद्धाण एवं वे व्यक्तिगण जिन्होंने कभी कोई शब्दालाप नहीं सुना, 
जिसके द्वारा भाव प्रकाशन किया करते थे वही मागधी भाषा मूल 
भाषा है ।” बौद्धों का यह आग्रह धामिक आग्रह मात्र है। सभी धर्मों 
के अनुयायी अपने धर्म ग्रन्थों की भाषा को ही मूल भाषा मानते 
आये हैं । 

पाली की उत्पत्ति के विषय में चन्द्रवली पांडेय का मत हृष्टब्य 
है । श्राप कहते हैं कि--“प्राकृतों के महत्व का प्रधान कारणा यह हुश्रा 
कि ब्रात्यों में दो ऐसे पन्थ निकल ्राए जो परम्परा के पालन करने 
भ्रथवा ब्राह्मण भक्त बनने में उतने प्रसन्न न थे जितना कि अपना मार्गे 
निकालने या मनुष्य मात्र को निर्वाण दिलाने में मग्न । निदान उन्होंने 
द्विजी को त्याग “मानुषी? को अपना लिया । आरम्भ में मागधी? का 
व्यवहार रहा, पर सम्प्रदाय की माँग उससे पूरी न हो सकी । मागधी 
थी भी मानुषी भाषा । स्वयं गौतम की प्रकृति वाणी उससे भिन्न थी । 
मागधो पाली से सवया भिन्न मगध देश की भाषा थो। इसी कारणा 
बौद्ध ग्रन्थों में उसे तो मानव भाषा कहा गया है और पाली को देव- 
गण की भाषा । ज: बौद्ों को एक व्यापक राष्ट्र-भाषा की आवश्य- 
कता पड़ी तब उनकी हृष्टि भाषा के शिष्ट तथा चलित रूप पर पड़ी । 
उसके शिष्ट रूप का ग्रहणा तो इसलिए सम्भव न था कि वह द्विजों की 
वाणो थो श्रौर जनता से कुछ दूर थो। मागधी का प्रसार इसलिए 
ग्रसम्भव था कि वह प्रान्तीय तथा अति सामान्य भाषा थी। निदान 
निश्चित हुआ कि देववाणी के चलित या मानुषो रूप को ग्रहण किया 
जाय । पाली के प्रकृति विवेचन से प्रकट होता है कि पाली पंक्ति या 
लिखित भाषा थी । ग्रतः हम उसे कहीं की शुद्ध लपित भाषा नहीं कह 
सकते । हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह ब्रह्म षिदेश की चलित 
भाषा के श्राधार पर बनो थी और साम्प्रदायिक आग्रह के कारण कुछ 
मागधी भी हो गयो थो। बौद्धकाल की वही राजभाषा थी और 
चलित राष्ट्र भाषा भी ।? 


पाली के प्रभुत्व में श्रा जाने का परिणाम यह हुप्रा कि संस्कृत से 
लोग कुछ विरक्त हो गएश्रौर प्राकृतों को विशेष महत्व देने लगे । 
पाणिनि के परिश्रम को सफल करने के लिए संस्कृत को और भी बाँध 
दिया गया । संस्कृत और प्राकृत का भेद बढ़ता गया । प्राकृतों का 
लेखा लिया गया और संस्कृत के आधार पर उनका व्याकरण भी 
रचा गया । ग्रब बोद्धों ने ब्राह्मणों को पर!स्त करने, तर्क द्वारा समझा 
कर अपने संघ में लाने के लिए तथा शास्त्रार्थ एवं शास्त्र चिन्तन के 
लिए संस्कृत की ्रावश्‍्यकता का अनुभव किया । निदान उन्होंने भी 
संस्कृत का स्वागत किया । उनके योग से संस्कृत पनप उठी और 
'गाथा' के रूप में उसकी एक अलग शाखा निकल आई | बोद्ों में से 
हीनयानियों ने तो पाली का पिंड पकड़ना अपना धर्म समझा परन्तु 
महायानियों ने श्रपनो महत्ता के कारण उसकी उपेक्षा की और लोक 
मंगल के लिए संस्कृत को उभार दिया । जेनों ने भी उसे भ्रपना कर 
उसकी वृद्धि में योग दिया । 

पाली किस प्रान्त को भाषा थी इस पर विद्वानों के भिश्न मत हैं। 
रीसडेविस इसे कोशल की भाषा मानते हैं, श्रन्य लोग मगध की । 
परन्तु पाली की गठन पर विचार करने से यह .किसी पुर्वी प्रान्त की 
भाषा नहीं लगती । डाक्टर बाबूराम सक्सेना उस काल की भाषा के 
दो रूप मानते हैं--पाली और ग्रशोकी प्राकृत । 

पालो में बौद्धधर्म के मूल ग्रन्थ, टीकाए तथा काफी कथा-सा हित्य 
काव्य, कोश, व्याकरण आदि हैं । धम्मपद एवं जातक प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 
इस भाषा में भी बोली भेद हैं । एक ही शब्द के ग्रनेक रूप मिलते हैं । 
स्‌ का सर्वत्र भ्रस्तित्व श्रौर श का ग्रभाव तथार्‌ का श्रस्तित्व ग्रौर 
ल्‌ से भेद. इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह पच्छिमी भाषा है । 
त्रिपिटक के भी सभी अंश एक समय के लिखे हुए नहीं हें । 

ग्शोको प्राकृत -अशोक के शिलालेख भारत के सभी भागों में 
पाए गये हें । इनकी भाषा का समष्टि रूप से नाम 'अशोकी प्राकत 
है । इतमें उत्तर-पर्चिमी, पश्चिमी, मध्यदेशी और पूर्वी बोलियों के 
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रूप मिलते हैं । सम्भव है कि इन लेखों का मूल ग्रद्ध मागधी में रहा 
हो श्रौर जिन-जिन प्रदेशों में ये शिलालेख खोदे गए हों वहीं की 
बोलियों में उनका श्रनुवाद हो गया हो । डाक्टर श्यामसुन्दरदास भी 
उस काल में चार बोलियों का अस्तित्व स्वोकार करते हैं | इन लेखों 
को लिपियाँ भी दो हैं-ब्राह्मी और खरोष्टी । 

पाली और श्रशोकी प्राकृत को विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 

१--प्राचोन काल को ऋ, लू, ऐ और श्रौ ध्वनियों का लोप । 

२--ऐ और श्रौ के स्थान पर ए और ओ का प्रयोग । 

३--संयुक्त व्यंजनों की श्रनुरूपता जैसे धर्म का धम्म । 

४--विसर्ग श्रौर अन्तिम व्यंजनों का लोप । 

५--'र' ध्वनियों के साथ आने वाली 'त' वर्गीय ध्वनियाँ क्रमशः 
टवर्ग में बदल गई जैसे--प्रथम = पठम । 

६--प के स्थान पर ज और व के स्थान पर ब का प्रयोग । 

७--केवल एक सू का प्रयोग । 

८ --संगीतात्मक स्वराघात का लोप-बलात्मक स्वराधात को 
प्रवृत्ति । 

६--द्विवचन का लोप । 

१०--संज्ञाओं में श्रकरान्त को प्रवृत्ति । 

११--कालों, कारकों और बाच्यों के अपेक्षाकृत कम रूपों का 


प्रयोग । आ 
१२--क्रियार्थक संज्ञा का अधिक प्रयोग । 


मध्यकाल--दूसरीं या साहित्यिक प्राकृत 
पालो के उपरान्त दुसरो प्राकृत अथवा साहित्यिक प्राकृत के दर्शन 
होते हैं । इसमें प्रचुर साहित्य की रचना हुई अतः विद्वानों ने इसे 
साहित्यिक के नाम से पुकारा । स्थान भेद के नाम से इसके चार 
प्रमुख रूप मिलते हैं-महाराष्ट्रो, शौरसेनो, मागधो और श्रद्ध - 
मागधी । परन्तु और भी गहराई से देखने पर इस काल की प्राकूतों के 
ग्न्य अनेक रूप मिलते हैं जो निम्नलिखित हेँ-- 


१--पेशाची प्राकृत 

२-खेतानी प्राकृत 

३--केकय प्राकृत 

४-—खश प्राकृत 

५ - पाली मागधी से प्रभावित प्राकृत 
६-लाटी प्राकृत 


इस प्रकार कुल प्राकृतों की संख्या १० के लगभग पहुँच जाती है । 
उपयुक्त चार प्रमुख प्राकृतों के अतिरिक्त भारत के पहिमोत्तर प्रदेश में 
पेशाची प्राकृत का बहुत प्रभाव रहा है | इसका विवेचन प्रसंगानुकुल 
किया जायगा । डाक्टर बाबुराम सक्सेना ने ६ और प्राकृतों का उल्लेख 
किया है। ग्रापका मत है कि-“इन प्रधान प्राकृतों के अलावा नाटकों 
में जहाँ-तहाँ न्य प्राकृतों के कुछ श्रवतरण और व्याकरणों में उनके 
कुछ लक्षण मिलते हैं । मृच्छकटिक में शाकारी, टक्क और ग्रन्यत्र 
शाबरो और चाण्डालो पाई जातो हैं। ग्राभीरिका और ग्रवस्तो का 
भी उल्लेख मिलता है । इनमें से प्रथम दो मागधी के हो कोई भेद हैं। 
झाबरी और चांडाली नामों से जाति विशेष की भाषा का भास होता 
है पर ये मागधी की ही विशेष बोलियां थीं । इसी तरह आभीरिका 
अहोर जाति को बोलो रहो होगो। ग्रवन्ती उज्जैन की प्राकृत थी ।” 

ग्रब हम पहले प्रमुख चार प्राकृतों का विवेचन करलें । 

महाराष्ट्री-साम्प्रदायिकों ने जहाँ मागधी और श्रद्धा मागधी पर 
जोर दिया है वहाँ वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को ही मूल प्राकृत माना 
है । संस्कृत के सत्रहवीं शताब्दी के विद्वान श्रीराम शर्मा ने तो उसे 
'हेतु भाषा! माना है । “प्राकृत प्रकाश' में भी महाराष्ट्र को प्रमुख 
माना गया है। वररुचि ने तो महाराष्ट्री का निरूपण कर शेष 
प्राकृतों का परिचय उसी के ग्राधार पर दे दिया है। महाराष्ट्री को 
इतनी प्रमुखता क्यों प्राप्त हुई ? आचार्य दन्डी ने इसका कारणा 
उसका उत्कृष्ट काव्य ठहराया है-- 
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“महाराष्ट्रोदृभवां भाषा प्रकृष्टप्राकृतं विदुः, 
सागरः सूक्ति रत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयः ।” 

कुछ विद्वानों ने 'महा' शब्द के ग्राधार पर उसे एक व्यापक भाषा 
मान लिया है । डाक्टर इयामसुन्दरदास भी यही मानते हैं--“एक प्रकार 
से महाराष्ट्री उस समय राष्ट्र भर की भाषा थी |” डाक्टर बाबुराम 
सक्सेना महाराष्ट्री को काव्य श्रौर विशेषकर गीति काव्य की भाषा 
मानते हैं उनका मत है कि इधर बहुत काल तक जो स्थिति ब्रजभाषा 
की रही है वही स्थिति महाराष्ट्री की भी इंसवी सन से कई शताब्दियों 
तक रही थी । इसका साहित्य बहुत उञ्चकोटि का है । हालक्ृत गाथा- 
सप्तशती (गाहासत्तसई) और प्रवर सेन के सेतुबन्ध (रावणावहो) 
जैसे उत्कृष्ट काव्य संस्कृत साहित्य में भो दुलंभ हैं । महाराष्ट्री में दो 
स्वरों के बीच में ग्राने वाले भ्रल्पप्राण स्पशेवणा का लोप और महा- 
प्राण का ह हो जाता था तथा त वर्ग का भी । इस लक्षण के ग्राधार 
पर कुछ यूरोपिय विद्वानों ने इसे काव्य की कृत्रिम भाषा माना था। 
पर यह भ्रम है । डा० ज्यूल ब्लाक ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से 
होना प्रमाणित कर दिया है । क्योंकि कालान्तर में सभी भारतीय 
आर्यं भाषाश्रों में स्वरद्वय के बीच वाले स्पशं वर्ण गायब हो गये हैं। 
इसी आधार पर विद्वानों ने गठन की इष्टि से शौरसेनी को महाराष्ट्री 
से प्राचीन माना है। डा० मनमोहन घोष का मत है कि महाराष्ट्री 
शौरसेनी की उत्तरकालीन शाखा है जिसे विद्वान दक्खिन ले गये । श्रतः 
महाराष्ट्री उस समय की राष्ट्रभाषा नहीं थी । महाराष्ट्री आजकल 
बरार ग्रौर उसके निकटवर्ती प्रान्त में बोली जाती है। 


| ६... सागधी--मागधी का प्रचार मगध (झाधुनिक बिहार) में था। 
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संस्कृत के नाटकों में नीच पात्र इसो भाषा का प्रयोग करते थे । संसार 
के लगभग सभी बोद्ध पालो को ही मागधी के नाम से जानते हैं । 
प्राचीन काल में अवध से लेकर अंग (दक्षिण बिहार) तक के लोगों 
को 'प्राच्य' कहा जाता था । इस भाषा का विकास दो रूपों में हुआ-- 
पर्चिमी प्राच्या और पूर्वी प्राच्या । प्राकृत वेयाकरणों ने पश्चिमी 


बौद्धों को पाली और मागधी प्राकृत का कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
रहा है क्योंकि मागधी के कुछ लक्षणा पाली में भ्रपवाद स्वरूप मिलते 
हैं। उनका प्राचुर्यं नहीं है। दूसरे मागधी प्राकृत में साहित्य का ग्रभाव 
है | इसका प्रयोग केवल नाटकों और व्याकरणों में ही किया गया है। 
ग्रतः साहित्यिक प्राकृतों में मागधी का कोई महत्वपुणां स्थात नहीं 
माना जा सकता | इसका महत्व केवल इस कारण है कि इससे मध्य 
श्रौर पूर्वी बिहार की बोलियाँ निकली हैं। 

\ श्रद्ध मागधी-इसकी स्थिति पश्चिम में शौरसेनो और पूवे मे 
मागधी के मध्य मानी गई है। प्राचीन काल मे इस भाषा का प्रभुत्व 
ग्रौर महत्व इस कारणा बढ़ा क्योंकि महावीर स्वामी ने इस बोली में 
अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया था । गोतम बुद्ध की भी यही मातृ- 
भाषा थी । श्रशोक के शिलालेखों में भो इसकी विशेषतायें मिलती हैं। 
डाक्टर सक्सेना तो इसी को श्रशोक के झिलालेखों की मूल भाषा 
मानते हैं । मागधो के भी दो लक्षण इसमें मिलते हैं। ग्रशोक के 
समय यह राजभाषा थी इस कारणा तत्कालीन अन्य भाषाओं पर 
इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जेनों का तो यह मत है कि इसी से 
प्राणीमात्र की सम्पूर्ण भाषाएं उत्पन्न हुई थीं। महावीर स्वामी ने 
इसे सवं बोध्य बनाने के लिये इसमें अन्य श्रनेकों भाषाग्रों के सामान्य 
शब्दों का प्रयोग किया था । यह भाषा मागधी और शौरसेनी के बीच 
वाले प्रदेश की भाषा थी । इस कारणा कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति 
इन दोनों के मिश्रण से मानते हैं| परन्तु वास्तविकता दूसरी ही है। 
यह कुछ श्रंशों में तो मागधी भ्रौर महाराष्ट्री प्राक्ृतों से मिलती है 
परन्तु शौरसेनी से तो इससे बहुत बड़ा भेद है। ऋमदीइवर का मत 
है कि महाराष्ट्री के मिश्रण से इसकी उत्पत्ति हुई । अस्तु, यह सिद्ध 
हो जाता है कि शौरसेनी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। अद्ध - 
मागधी से ही कालान्तर में श्रद्ध मागधी अ्रपश्र श भ्रौर उससे वर्तमान 
समय की पूरवी हिन्दी भ्र्थात्‌ श्रवधी, बघेली श्रादि बोलियां निकली हैं । 
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शौरसेनी--डाक्टर सक्सेना इसे प्राकृतों में सबसे समृद्ध मानते हैं । 
उनका मत है कि यह संस्कृत की समकक्ष स्टेन्डड भाषा थो। इसका 
प्रसार क्षेत्र अधिक विस्तृत था । यह मध्यप्रदेश की प्राकृत थी । शुरसेन 
देश (ब्रजमण्डल) में प्रचलित होने के कारण यह शौरसेनी कहलाई । 
मध्यप्रदेश में ही साहित्यिक संस्कृत का श्रभ्युदय हुआ था और यहीं की 
बोलचाल की भाषा से शौरसेनी की उत्पत्ति हुई। महाराष्ट्री काव्य 
की भाषा रही । अ्रन्य प्राकृतें राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक प्रभुत्व 
के कारण कुछ समय तक प्रधानता पाती रही परन्तु कालान्तर में इस 
प्रभुत्व के समाप्त हो जाने पर उनका महत्व भी घट गया । शौरसेनी 
का मध्यदेश की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत से घनिष्ट सम्बन्ध था इसी 
कारणा उसका व्यापक प्रचार हुआ । वैयाकरणों ने उसे ही अन्य 
प्राकृतों की 'प्रकृति' कहा है । वास्तव में बही भारत की चलित राष्ट्र 
भाषा थी । उसी के सहारे सामान्य जनता भाव-विनिमय किया करती 
थी । तभी भरत मुनि ने उसके सम्बन्ध में लिखा है-- 

“सर्वास्वेव हि शुद्धासु जातिषु द्विजसत्तमाः । 
शौरसेनी समाश्रित्य भाषां काव्येषु यो जयेत्‌ ।।” 

इसमें ईसवीं प्रथम शताब्दी के लिखे हुए श्रश्‍वघोष कृत 'सारिपुत्त- 
करशा' आदि रूपक माने गये हैं । इसमें पूर्वकालीन शौरसेनी के लक्षण 
मिलते हैं । शौरसेनी का मुख्य लक्षणा तवर्ग के विकास में पाया जाता 
हैं। दो स्वरों के बीच संस्कृत के तु और थ्‌ का शौरसेनी में ट्‌ और ध्‌ 
हो जाता है। दो स्वरों के बीच में द्‌ ्रौर धू ध्वनियों में कोई परि- 
वर्तन नहीं होता जैसे गच्छति=गच्छदि, जलदः=जल दो श्रादि । 

उप्यक्त चारों प्राकतों से ही वर्तमान भारतीय आये भाषाओं 
का विकास माना जाता है । परन्तु पर्चिमोत्तर प्रदेश को बोलियों का 
इनसे कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता । इस प्रदेश की बोलियों का 
विकास पैशाची प्राकृत से माना गया है । अ्रतः उसका विवेचन भी 


आ्रावश्यक है । 
वेज्ञाची प्राकृत-वररुचि ने प्राकतों के अन्तगेत चार भाषाएं 


गिनाई हैं, महाराएट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनो । हेमचन्द्र केवल 
तीन रूप मानते हैं--श्राय॑ श्रर्थात्‌ अ्रद्ध मागधी, चूलिका, पैशाचिका 
और श्रपञ्र'श । 'प्राकृत लक्षणाम्‌' में पड भाषाए' मानी गई हैं। 
'पिशाचिकी? का भी उल्लेख है । भरत मुनि ने इसे 'वाल्हीका' कहा 
है । इनमें पेशाची को भ्रमर बना देने में शालिवाहन राजा के राजकवि 
गुणाढ्य का सबसे बड़ा हाथ रहा है। उसने अपनी 'वृहत्कथा' 'बड़ड़ा- 
कहा' के नाम से पेशाची में ही लिखी थीं । इसी के कारणा काव्य और 
वांगूमय में उसकी चर्चा नित्य होती रही । भाषा चतुष्टय एबं षडू- 
भाषाओं में भी उसे स्थान मिला । काइमोर का उत्तरी प्रान्त पिशाच 
कहलाता था । 'वडुकहा' वहीं लिखी गई थी ब्रतः पेंशाची कश्मीर की 
भाषा थी । कुछ लोग इसे परिचिमोत्तर प्रदेश की तथा कुछ राजपुताना 
ओर मध्य भारत की भाषा भी मानते हैं। वेयाकरणों ने पेशाची के 
अनेक उपभेदों का उल्लेख किया है | पंशाची के लक्षण फ्राकृत व्याक- 
रणों में पाए जाते हैं मार्कण्डेय ग्रोर रामशर्मा ने इसका विशेष उल्लेख 
किया है । उनके ग्रनुसार पैशाची का मुख्य लक्षण यह है कि संस्कृत 
स्वरों के बीच में श्राने वाले सघोष स्पशे वर्ण अघोष हो जाते हैं जैसे- 
गगन=गकनं, मेघो=मेखो ग्रादि । 

डाक्टर श्यामसुन्दरदास ने आधुनिक भाषाओं के विवेचन के ग्राधार 
पर प्राकृतों को भी तीन वर्गों में विभाजित कर दिया है । उष्होंते श्रद्ध - 
मागधी को मध्यवर्ती भाषाश्रों का स्थानापन्न मानकर निम्नलिखित 
वर्गीकरण किया है-- 

बहिरिङ्ग-महाराष्ट्री और मागधी । 

मध्यवर्ती प्राकृत--श्रद्ध मागधी । 

ग्रभ्तरङ्ग प्राकृत--शौरसेनी । 

इस काल की उपयुक्त प्राकृतों की समष्टि रूप से निम्नलिखित 
विशेषताए' मानी जाती हैं-- 

१-दो स्वरों के मध्यवर्ती व्यंजन प्रायः लुप्त हो गए हैं। जैसे-- 
कोकिल=कोइल। * 








२--मध्य में श्राने वाले महाप्राणा केवल 'ह' रह गए हैं जैसे -- 

पृथवी = पुहबी । 
¬ मध्य में श्राने वाले 'स' भी 'ह' हो गये हैं जेसे केशरी = 
केहरी । 

४--श्रोष्ठ्य स्पर्श का प्रायः 'म' हो गया है जेसे-नीव=नीम । 

५--ड' नरम होकर “र” ओर 'ल' हो गया है जैसे--गरुड़ = 
गरुल । 

६-ूपों में श्रौर भी कमी हो गई है। इसलिए सहायक शब्दों 
की उत्पत्ति हुई है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक होती जा रही 
है । परष्लु ग्रांशिक रूप में ही । 

७--वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित हो गया है। 

८- शब्दों के भ्रथों में बहुत परिवर्तेन दिखाई पड़ता है। 

९-भाषा सरलता की ओर बढ़ रही है । 

( तीसरी प्राकृत या अ्रपश्र श भाषाएं 

दूसरी प्राकृत का विकास होते-होते उस भाषा की उत्पत्ति हुई 
जिसे साहित्यिक अपभ्र श कहते हैं । अपभ्र श का अर्थ है भ्रष्ट हुई या 
बिगड़ी हुई भाषा शास्त्र के ज्ञाता जिसे विकास कहते हैं उसे ही और 
लोग भ्रष्ट होना या बिगड़ना कहते हैं । जब प्राकृतों को भी व्याकरण 
से जकड़ दिया गया तो वह संस्कृत के समान स्थिर हो गयी परन्तु 
जनसाधारणा की भाषा बरावर आगे विकसित होती गयी । लोग जो 
प्राकृत बोलते थे उसका विकास बन्द नहीं हुआ । साहित्यिक प्राकृत 
के श्राचार्यो ने इसी भाषा को अपभ्रश कहा है । 

“प्रारम्भ में अपश्र श शब्द किसी भाषा के लिए नहीं प्रयुक्त होता 
था । साक्षर लोग निरक्षरों की भाषा के शब्दों को अ्रपञ्र श, भ्रपशब्द 
या अपभाषा कहा करते थे।” ( श्यामसुन्दर दास ) जब मध्यवर्ती 
भाषाओं ( पाली, शोरसेनो तथा श्रध्य प्राकृतों ) का रूप स्थिर होकर 
साहित्य में अवरुद्ध हो गया तब साधारणा जनता ने फिर प्रचलित और 

३ 


प्रादेशिक रूपों को श्रपताना प्रारम्भ किया । इस नवीन लक्षण वती 
भाषा का नाम भ्रपभ्रष्ट या ग्रपश्र श पड़ गया । ग्राचार्य दण्डी काव्य 
में प्रभीरादि की वाणी को श्रपभ्रदा कहते हैं) उन्होंने उसे वांगमय 
का भ्रङ्ग भी माना है। भरतमुनि ने इस 'उकारबहुला' भाषा का विधान 
तो कर दिया पर नाटककारों ने उरे महत्व नहीं दिया (१० वीं शताब्दी 
में राजशेखर ने श्रपश्र श कवियों को पश्चिम में स्थान दिया है | उस 
समय यह पश्चिम की प्रचलित भाषा थी) चन्द्रवली पांडेय ग्रपश्र श 
की उत्पत्ति के विषय में लिखते हैं कि-''शकादिक पिशाचों ने शूरसेन 
को श्रपना प्रान्त बना लिया । उसके सम्प में श्राते से शौरसेनी को 
शुद्धता जाती रही । उसमें भी कुछ पेशाची का मेल हो गया । आभीर 
गुजर प्रभृति जातियों के जम जाने से शौरसेनी में जो विकार उत्पन्न 
हुए उन्हें लक्ष्य करके इस भ्रष्ट भाषा का नाम ग्रपञ्रष्ट पड़ा । यही 
ग्रपञ्रष्ट भाषा श्रागे चलकर ग्रब-हटु के रूप में प्रचलित हुई।” 
धीरे-धीरे इस नवीन भाषा ने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया । वह राष्ट्र- 
भाषा बन गई । इसके राष्ट्रभाषा बनने के कारणा निम्नलिखित थे-१- 
उसका राष्ट्रभाषा की परम्परागत भाषा के वंश में होना | २--उस 
पेशाची भाषा से लगाव रखना जो कभी अपश्र श भाषी प्रान्तों की 
राजभाषा थी और शकादिकों के साथ देश के अनेक भागों में फेल 
गई थो । ३--सहसा राज्याश्रय को प्राप्त कर राजपूतों के साथ देश 
देशान्तरों में फेल गई । इसकी इसी लोकप्रियता को देखकर विद्यापति 
ने कीतिलता नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ का इसी भाषा में निर्माण किया 
था । यह देश के एक बड़े भूखण्ड की भाषा थी । शौरसेनी भी उससे 
प्रभावित थी । वस्तुतः वह मध्यदेश, राजस्थान, पंचनद और गुजरात 
की भाषा थी | गुजराती नागर ब्राह्मणों के साथ वह दक्षिणा में भी 
गई थी ॥(यही अ्रपश्र श॒ वर्तमान हिन्दी की जननी मानी जाती 
है i ग्रारम्भ में तुको ने इसे 'रेखता' नाम दिया । रेखता का ग्रर्थ अ्रप- 
अंश भी माना जाता है। राजपूतों के उदय से संस्कृत का प्रभाव पुनः | 
बढ़ा । भ्रपञ्र श उसके समक्ष ठहरने में भ्रसमर्थं थी। संस्कृत उसे भी 


समेट कर ग्रागे बढ़ाना चाहती थी परन्तु मुस्लिम प्रभुत्व बढ़ जाते से 
फारसी ने उसे ग्रा दबोचा । संस्कृत घिर गई और पश्र श हिंदी के 
रूप में आगे बढ़ी ।” ( चन्द्रवलो पांडेय ) 

( श्रपश्र श के दर्शन सबसे पहले कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' नाटक 
में होते हैं। बहाँ उसका रूप स्पष्ट न होकर उसकी छायामात्र है) यह 
समय ईसवी सनु के लगभग है । इसके पश्चात्‌ ईसा की दूसरी शताब्दी 
के लगभग लिखे गये 'पउमचरिभ्र' नामक ग्रन्थ में भी अ्रपश्र श के कुछ 
उदाहरणा मिलते हैं । इसके उपरान्त भामह श्रौर दण्डी के उल्लेख तथा 
वलभी के राजा धारसेन के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि ईसा 
को छठी शताब्दी के लगभग प्रप्र श में साहित्यिक रचना होने लगी 
थो पर शताब्दी (राजशेखर) तक तो भश्रपश्नन्श साहित्य की सर्वा- 
धिक प्रचलित भाषा बन गयी थी । ग्यारहवीं शताब्दो के ग्रारम्भ तक 
इस भाषा में+साहित्य का निर्माण होता रहा परन्तु उसके बाद बन्द 
हो चला । इसी से इसने हिन्दी का रूप धारण करना प्रारम्भ कर 
दिया । इसी आधार पर विद्वान हिन्दो को उत्पत्ति ग्यारहवीं शताब्दी 
से मानते हैं ।) 

विद्वानों ने ग्रपश्र'श के कई भेद माते हैं । मार्कण्डेय तीन प्रकार की 
अपश्र'श मानते हैं--नागर, ब्राचड़ और उपनागर ) कुछ विद्वानों का 
मत है कि स्थान भेद के अनुसार प्राकृत के जितते भेद थे उतने ही भ्रप- 
श्र'शों के हुए। यह सम्भव हो सकता है ! परन्तु शास्रों में जिस भाषा 
को अ्रपञ्न श की संज्ञा दी गई है वह एक विस्तृत और व्यापक राजभाषा 
है। उसका प्रसार सिन्ध से लेकर बिहार तक था ! बहुत सी प्राकृते तो 
कुछ दिन जीवित रहकर समाप्त हो गई । शौरसेनो उस समय सर्व- 
व्यापक भाषा थी । विद्यापति की अवहट्ट' शौरसेनी अ्रपश्रश का ही 
ग्र्वाचीन रूप माची जाती है । इस प्रकार यह ग्रपश्रश उस समय के 
समस्त ग्रार्यों की राष्ट्रभाषा थी जिसका प्रसार डाक्टर[इयामसुन्दरदास 
के शब्दों में गुजरात श्रौर पर्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक था। 


ग्रस्लु, 


( माक ण्डेय के तीन भेदों में से नागर गुजरात का, ब्राचड़ सिंध का 
ग्रौर उपनागर इन दोनों के बीच का प्रदेश समझा जाता है । इन तीनों 
रूपों में शौरसेनी अथवा नागर अपभ्र श ही सर्वाधिक व्यापक भाषा 
थी ।|यों तो पूर्वी भाषाएँ भी अपश्च श के पुट से बची नहीं हैं, पर गुज- 
रात, राजपूताना तथा मध्यप्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में.विशेष- 
रूप से ग्रपञ्र श के चिन्ह दिखाई देते हैं। दसवीं श्रौर बाद की शता- ` 
ब्दियों में मध्यदेशी शौरसेनी भ्रपश्र श एक प्रकार से समस्त उत्तरापथ 
की भाषा थी । 

कुछ विद्वानों ते भ्रपश्र'श के स्थान भेद के अनुसार बहुत से भेद 
माने हैं जो निम्नलिखित हैं-१--नागर अपभश्र श, ब्राचड़, वेदर्भी, 
दाक्षिणीत्या, महाराष्ट्री, श्रोंडरी या उत्कली, मगही या मगधी, प्राच्या 
गौड़ी, श्रद्ध मागधी, अवस्ती श्रादि। परन्तु हम ऊपर कह श्राये हैं. कि 
इनमें नागर ही सर्वाधिक प्रमुख थी । नागर शब्द से हमें भ्रम में नहीं 
पड़ना चाहिये । नागर गुजराती ब्राह्मणों को कहते हैं। नागर भ्रपश्र श 
का व्याकरण हेमचन्द्र ने लिखा था। हेमचन्द्र के मतानुसार नागर 
्रपश्र'श का ग्राधार शौरसेनी प्राकृत था इसलिए नागर अपभ्र श और 
शौरसेनी अ्रपश्र श एक ही भाषा के दो रूप हैं । 
| इस भाषा को विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 
2 आधुनिक व्यंजनों के साथ ग्रनुनासिक स्वर भी ग्रागये हैं। 
२--दो स्वरों के बीच में आने वाला 'म' 'वे' होगया जेसे-- 
कमलड्क वल । 
३--भ्रकारान्त शब्दों में उकरान्त झागया । इसी से इसे 'उकारव- 
हुला' कहा गया है। 

“-कालों तथा कारकों द्वारा बनने वाले संज्ञा भर क्रिया के रूपों 
में कमी शभ्रागई है । भ्र्थ की स्पष्टता के लिए सहायक क्रिया तथा पर- 
सगो का प्रयोग होने लगा । भाषा वियोगात्मक होने लगी । 

_^-ध्वन्यात्मक शब्दों (खस-खस, धड़-घड़ सादि) भ्रादि का प्रयोग 
साधारण भाषा में होने लगा । 


~ हो गये । 


५ ६--कविता का तुक प्राधाभ्य बढ़ा । 
५-संगीतात्मक स्वराघात पूर्णतः लुप्त हो गया और कलात्मक 


~ स्वराघात आगया । 


८-संस्कृत से शब्दों का लेना जारी रहा । शब्दों के विभिन्न रूप 


€--अनाये भाषाओं से स्वतन्त्रता पूर्वक शब्द लिये जाने लगे। 
~ १०-- शब्दों के प्राचीन अ्रर्थो में बहुत परिवर्तेन हो गया । 

डा० बाबुराम सक्सेना के शब्दों में जो परिवर्तन प्राचीन युग में 
होने प्रारम्भ हुए थे वे मध्ययुग में ्राकर बढ़े। इस युग में द्विवचन 
श्रात्मनेपद का ह्लास हो गया । विभक्तियों में षष्ठी और चतुर्थी का एक 
दूसरे के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा और सर्वनाम के परप्रत्ययों में परस्पर 
व्यत्यय, संख्यावाची शब्दों के नपु सक लिङ्क के रूपों की प्रमुखता और 
भ्रन्यों का उत्तरोत्तर ह्लास, क्रिया के लकारों में लुङ, लंड, लिट्‌, लुङ 
के रूपों का प्रायः सर्वाझ में प्रभाव तथा अ्ाशोलिङ का सर्वथा एको- 
करणा, क्रिया के रूपों में गणविभेद को और संज्ञा के रूपों में व्यंजनांत 
की जटिलता की कमी' इत्यादि लक्षण मध्ययुग के आदि काल में मिलते 
हैं । विसर्ग का सर्वत्र बहिष्कार, संयुक्तव्यंजनों का प्रायः ्रभाव और 
ग्रनेक स्वरों को एकत्र स्थिति तथा शब्दावलो में देशो शब्दों कीं वृद्धि 
ग्रादि हुई । मध्यकाल में यह्‌ भेद और भी बढ़ गया । दो स्वरों के बोच 
स्पशं का प्रायः लोप इस काल की विशेषता है । विभक्तियों में चतुर्थी 
का प्रायः सर्वाश में लोप हो गया । पंचमो का बहुत कम प्रयोग हुआ्ना । 
क्रिया में भी रूप बाहुल्य को कमी हो गई । मध्ययुग के उत्तर काल में 
धवनियों और व्याकरण का और भो अधिक विकास हुआ । व्यंजन का 
द्वित्व एकत्व कीं ओर.चलने लगा । पूर्व का ह्लस्व स्वर दीर्घ होने लगा। 
प्रत्ययों को ष्यू, स्य-स्स की जगह ह मिलता है । प्रत्ययों के न, णा, 
को जगह प्रनुस्वार भो आ गया । शब्द के अन्त का दीघं स्वर ह्वस्व 
हो गया जैसे सेवा-सेव । संज्ञा और क्रिया के रूपों की जटिलता ध्रौर 
भी कम हो गई । प्रथमा और द्वितिया विभक्तियों के रूपों में निकटता 
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ग्रागई । इसी तरह षष्ठी श्रौर सप्तमी के एकवचन में (ष० पुत्तह=एक 
बचत पृत्तहेँ) प्रतिकार स्वरूप परसर्गो का प्रयोग जारी हुग्रा । क्रिया 
में भीं प्रायः वतमान काल (लट्‌), सामान्य भविष्य (लूट), आज्ञा (लोट्‌) 
के ही रूप पाए जाते हैं । ग्रन्थ सत्र लकारों के रूप गायब हो चुके हैं । 
भूतकाल के लिए निष्ठा का आश्चय सर्वा श में लिया जाने लगा हैँ । 
श्राधुनिक काल 

प्रहत ४--आधुनिक भारतीय ग्रार्थ भाषाओं को संक्षिप्त बिवे- 
चना करते हुए विभिन्‍न विद्वानों द्वारा किए गए उतके वर्गीकरण पर 
प्रकाश डालिए। 

उत्तर--डाक्टर घोरेन्द्र वर्मा का मत है कि-“वतेमान भारतीय 
आयं भाषाओं का साहित्य में प्रयोग कम से कम तेरहवीं शताब्दी 
ईसवी के आदि में अवश्य प्रारम्भ होगया था तथा भ्रपश्र श का व्यव- 
हार चौदहवीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा था । किसी भाषा के 
साहित्य में व्यवहृत होने के योग्य बनने में कुछ समय लगता है। इस 
बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि मध्य- 
कालीन ग्रारय भाषाप्रों के भ्रन्तिम रूप अ्रपश्न शों से तृतीय काल की आ्राधु- 
निक भारतीय आये भाषाओं का श्राविर्भाव दशवीं शताब्दी ईसवी के 
लगभग हुआ होगा ।"'इन आधुनिक ग्रार्य भाषाओं में हमारी हिन्दी 
भी सम्मिलित है । इसका जन्मकाल भी दशवीं शताब्दो ईसवी के 
लगभग मानना होगा ।” 

डाक्टर र्‍्यामसुन्दरदास अपम्र श और वर्तमान हिन्दो के मध्य एक 
तीसरी भाषा का रूप मानते हैँ जिसे कुछ विद्वानों ने 'अवहद' कहा है 
तथा कुछ ने 'पुरानी हिन्दी' । उनका कथन है कि-“यद्यपि इसका 
ठीक-ठीक निर्णय करना कठिन है कि अ्पञ्रश का कब अनन्त होता है 
और पुरानी हिन्दो का कहाँ से आरम्भ होता है, तथापि बारहवीं 
शताब्दी का मध्यभाग अपश्च श॒ के ग्रस्त और आधुनिक भाषाओं . के 
उदय का काल यथोकेथेचित्‌ माना जा सकता है ।” डाक्टर सक्सेना 
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भारतीय श्राये शाखा के वतमान युग का प्रारम्भ प्राय: १००० ई० से 
ही मानते हैं । | PT NTS 
हेम पहले बता ग्राये हैं कि इन भावाग्रों को उत्पत्ति प्राकृतो से न 
होकर ग्रपश्र श से हुई है । उत्पत्ति के श्रनुसार इन भाषाओं का वर्गी- 
करणा निम्नलिखित है-- 

१- शौरसेनी श्रपञ्र'श--इससे हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, गुज- 
राती एवं पहाड़ी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं । इनमें गुजराती ब्रौर राज- 
स्थानी का सम्पर्क प्रमुख रूप से शौरसेनो ग्रपश्र श से है। 

२—सागधी श्रपञ्र श -विहारो, बंगला, ग्रसमो ओर उडिया । 

३-—श्रद्ध मागधी--पू्वी हिन्दी । 

४-—महाराष्ट्री-मराठी ! 

५ —ब्राचड़ अ्रपश्र श-सिन्धी । 

६--केकय श्रपश्न श--लैंहदा । 

पंजाबी भाषा का सम्बन्ध कुछ लोग केकय अपश्र श से मानते हैं 
किन्तु कालान्तर में उस पर शौरसेनो अप्र श का बहुत प्रभाव पड़ा 
था । पहाड़ी भाषाश्रों की उत्पत्ति भी कुछ लोगों ने खस नामक 
भ्रपञ्र श से मानी है किन्तु बाद में ये भो राजस्थानी से प्रभावित 
हुई थीं। 

डाक्टर ग्रियर्सन ते अपनी “भाषातत्व' नामक पुस्तक के ग्राधार पर 
ग्राधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को तीन उपशाखाओं में विभक्त किया 
है जिनके भ्रन्दर उन्होंने छः भाषा-समुदाय माने हैं उनका वर्गीकरण 
निम्नलिखित हैं-- 

१-बाहरी उपशाखा (बहिरंग) 

(१) पश्चिमोत्तरी समुद्राय 

१-लहुँदा 
२-सिन्धो 

(२) दक्षिणी समुदाय ~ 

३--मराठी 


DVIS 
(३) पूर्वी समुदाय 
४--उड़िया 
५--बंगाली 
६--श्रासामी (जिसे ग्रब 'ग्रसमो' कहा जाता है।) 
७-बिहारी 
२--बीच की उपशाखा (मध्यवर्ती) 
(४) बीच का.समुदाय 
८ पूर्वी हिश्दी 
३--भीतरी उपशाखा (भ्रन्तरङ्ग) 
(५) अ्रश्दर का समुदाय 
€-पर्चिमी हिन्दी -£ 
१०--पंजाबी 
११--गुजराती ) 5 
१२-भीली ~ 
१३ खानदेशी ~ ¬? 
१४--राजस्थानी : 
(६) पहाड़ी समुदाय 
१५--पूर्वी पहाड़ी या नेपाली 
१६--बीच की पहाड़ी 
१७-पश्चिमी पहाड़ी ' 
उपयुक्त वर्गीकरण में बाहरी, भीतरी और बीच की तीन उप- 
शाखाश्नों का नाम राता है। इन्हें विद्वानों ने क्रमशः वहिरज्भ, अंतर्ग 
ग्रौर मध्यवती नाम दिया है । बहिरङ्ग श्रौर ग्रंतरङ्ग का घिभाजन 
भारत मे श्रायों के दो बार श्राने की कल्पना पर किया गया है। 
` पूर्वागत भ्रार्यों की भाषाएं बहिरङ्ग कहलाईं और परागत आर्यों को 
्रन्तरङ्क । इन दोनों के मध्यवर्ती प्रदेश की भाषाएं मध्यवती,कहलाई । 
डा० ग्रियसंन ने इन अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भाषाओं मे कुछ ऐसे 
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भेद बताये जाते हैं जिनके कारणा इनमें भिन्नता है। ये भेद निम्न- 
लिखित हैं-- , 

१--उच्चा रण सम्बन्धी भेद -अन्तरङ्ग भाषाओं में दस्त्य 'स? 
का उच्चारण प्रायः शुद्ध होता है जब कि बहिरङ्ग भाषाओं में इसका 
अभाव है । बहिरंग उपशाखा की पर्चिमोत्तर वर्ग की सिन्धी भाषा में 
'स' का 'ह' हो जाता है, जेसे 'कोस' का 'कोह'। दूसरी ओर बँगला 
आदि पूर्वी वर्ग की भाषाश्रों में यही “स? 'श' तथा 'ष' हो जाता है। 
साथ ही महाप्राण तथा श्रल्पप्राणं परस्पर परिवर्तित हो जाते है । म्ब 
का “म” ग्रथवा. “ब” तथा 'इ' और 'उ' परस्पर बदल जाते हैं । _ 


२—र र तथा व्याकरणिक--भाषा विज्ञान का यह डां) i 


है कि भाषाएं बैयोगावस्था से क्रमशः विकसित होते-होते क्लियोगा? 
वस्था में ग्राती हैं । जो भाषा जितनी संयोगात्मक होगी वह उतनी ही 
प्राचीन होगी । प्रायः सभी अन्तरंग भाषाएं उस समय तक वियोगा- 
वस्था में दिखाई पड़ती हें जब कि बहिरंग भाषाएँ संयोगावस्था तक 
पहुँच चुकी हैं इसका कारणा यह है कि अन्तरंग भाषाओं के प्रायः 
सभी मूल प्रत्यय नष्ट हो गये हैं जिनका काम प्रायः विभक्तियों से लिया 
जाता है जो संज्ञा से पृथक समभी जातो हैं किन्तु बहिरंग कुछ प्रधिक 
विकसित होने के कारणा उसमें प्रत्यय शब्द में ही समा कर रह्‌ जाते 
हैं । जैसे - हिन्दी सम्बन्ध कारक 'का' 'के' "को? लगाकर बनाया जाता 
है। इन्हें संज्ञा से पृथक ही समझा जाता है, जेसे--'घोड़े का? में 'का' 
प्रत्यय अलग है । यही कारक बंगला में, जो बहिरंग भाषा है, संज्ञा में 
'एर' लगाकर बनता है और यह चिल्ल संज्ञा का एक भाग हों जाता है 
जैसे-- घोड़ार' । इसमें “र साथ मिला हुआ है ।८ 

३--बहिरंग भाषाओं में भूतकालिक क्रियाओं के साधारणा रूपों 
से ही ग्रनेक कर््ताओं का पुरुष और वचन जाना जा सकता है क्योंकि 
भूतकालिक क्रिया का रूंप कर्ता पुरुष के अनुसार हो परिवर्तित होता 
रहता है । जैसे-मराठो में गेलो' (में गया) और 'गेला' (वह गया)। 
बँगला में 'मरिलाम शब्द भी उसके कर्ता के उत्तम पुरुष होने की 
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सूचना देता है। किन्तु बहिशम भाषाओं में भूतकालिक क्रियाएँ सभी 
पुरुषों में एक-सी रहती हैं | जैसे हिन्दी में 'में गया', ''वह गया”, तू 
गया! । सभी में 'गया' समान है । = 
४ - बहिरंग भाषाग्रों की भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम भी 
उनकी क्रियाश्रों में ही ग्रन्तभू त रहता है जबकि श्रन्तरंग भाषाग्रों में 
सवनाम श्रपना रूप अलग सभाले रहता है । 
\ --वहिरंग शाखाओं की भाषाग्रों के शब्दों तथा धातुश्रों में 
"साम्य है । TN 
६--श्री रामप्रसाद चन्द्र ने तो ग्रन्तरंग ञओोर बहिरंग भाषाभेद की 
वंशात्मक कारणों. से भी पुष्टि को है। उनका मत है कि ग्रन्तरंग आये 
डालिको सिफँलिक जाति के और बहिरंग श्राये बरकी सिफॅलिक जाति 
के थे श्रत: उनको भाषाओं में भेद होना स्वाभाविक है । 
डा० ग्रियर्सन ने उपयु क्त भेदों के आधार पर ही अपना वर्गीकरण 
किया था । परन्तु प्रसिद्ध भारतीय भाषा शा्ली डा० सुनोतिकुमार 
चाहुर्ज्या भारतीय गार्य भाषाओं का सूक्ष्म विवेचन कर इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे है कि हानेले और ग्रियर्सन द्वारा दिखाए गए भेद तके संगत 
नहीं हैं अतः उपयु क्ते विभाजन साधार नहीं । ग्रियर्सन के सभी तर्को 
का तकं संगत खण्डन करते हुए उन्होंने जो श्राधारःदिए हैं वे निम्न- 
लिखित हैं-- 
१--स' सम्बन्धी परिवर्तत सभी बहिरंग भाषाओं में नहीं पाया 
जाता । सिन्धी तथा लहंदा भाषाओं में 'स' का 'ह' भ्रथवा 'श' होना 
` अन्तरंग भाषाओं में भी पाया जाता है जसे, कोस--कोह, पश्चिमी 
हिन्दी में केसरी का केहरी, तस्य=तस्स=ताह =ता (ताको, ताहि) 
ओर एकादश का ग्यारह, द्वादस का बारह हो जाता है । 
२--महाप्राण ग्रल्पप्राण का अ्भेद-गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी 
हिन्दी आदि अन्तरंग भाषाओं में भी महाप्राण और अल्पप्राण का 
मभेद पाया जाता है। जैसे भगिनी से बहिनि, वेश से भेस, विभूति से . 
भभूति, वास्प से भाप झादि । आ 
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३-- स्व का 'म! तथा ब्र' हो जाना श्रन्तरंग में भी पाया जाता 
है । जसे पश्चिमी हिन्दी में जम्बु का जामुन, भ्रम्बो का मियाँ, निम्बु 
का नीबू ग्रादि । इसो प्रकार 'इ' तथा 'उ' का परस्पर बदल जाना भी 
्रन्तरंग में पाया जाता है | जसे परिचमी हिन्दी में खिलना, खुलना 
तथा बिन्दु, बू द श्रादि। 

४--सप्रत्यय तथा विभक्ति प्रधान शब्द बहिरंग में ही नहीं श्रपितु 
्रस्तरंग में भी पाये जाते हैं। जेसे ब्रज में में (मंते) तें ( तूने) घोड़ेहि 
(घोड़े को) । पर्चिमो हिन्दी में माथे (माथे पर),भूखों (भूख से)प्रादि । 

५--कर्त्ता में पुरुष तथा वचन का बोध सभी भूतकालिक क्रियाश्रों 
के रूपों से नहीं होता, केवल अ्रकर्मक क्रियाग्रों के भूतकाल से होता है 
सकर्मक क्रियाश्रों के भुतकालिक रूपों में तो पूर्वी तथा पश्चिमी बहिरंग 
ग्रथेवा श्रस्तरंग भाषाओं में बहुत अन्तर है । सभी पूर्वी कतंरि प्रधान 
और सभी पश्चिमी कर्मणिप्रधान हैं | अतः सकर्मक भूतकालिक क्रिया- 
ग्रों से कर्त्ता के पुरुष तथा वचन का बोध केवल पूर्वी बहिरंग भाषाश्रों 
में हो सकता है, पश्चिमी भाषाओं में नहीं ।.उधर पूर्वी हिन्दी में भी 
ऐसा ही होता है । 

६--भतकालिक क्रियाझ्रों में सर्वेताम का म्रन्तभु क्त होना सब 
बहिरंग भाषाओं तथा क्रियाओं में नहीं पाया जाता है । 

७--न तो सब धातु तथा शब्द बहिरंग में ही समान हैं प्रौर न 
अंतरंग में ही जेसे बंगला तथो बिहारी भाषाओं के शब्द मराठी से 
नितान्त भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त जो शब्द बहिरंग में भी पाये जाते 
हैं वे अन्तरंग में भी मिलते हैं। जैसे बिहारी, बंगला, सिन्धी, लहेँदा 
तथा मराठी में पाये जाने वाले शब्द गुजराती तथा पश्चिमी हिन्दो में 
भी पाए जाते हैं । 

८-यदि श्री रामप्रसाद चन्द्र के अनुसार ग्रन्तरंग स्रौर बहिरंग 
जाति के ग्राये भिन्न जातियों के थे तो उत्तर प्रदेश के कनौजिया 
(कान्य-कुन्ज) ब्राह्मण तथा-लहुँदा, पश्चिमो पंजाबी भाषा बोलते वाले 
आर्य भिन्न जातियों के हुए परन्तु ऐतिहासिक वंशावली के आधार पर 
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वे एक ही जाति के ठहरते हैं। दुसरो श्रोर बंगाली भ्रपने को मध्य- 


महाराष्ट्र से श्राकर बंगाल और बिहार में बसने वाले बहिरंग शआ्रार्यो 
को । ग्रतः वंश और जाति के अनुसार ग्रभ्तरंग और बहिरंग भेद 
शुन्य हैं । 

६--आर्यों का भारत में दो बार ग्राना भी मान्य नहीं ठहराया जा 
सकता क्योंकि इसके विपरीत श्रार्यो का पहले से ही सप्तसिश्चु में 
निवास करना एक प्रकार से प्रमाणित हो चला है । इस प्रकार ग्रभ्त- 
रंग श्रौर बहिरंग का प्रश्न ही नहीं उठता। ( नोट-अ्रभी तक यह्‌ 
प्रमाणित नहीं हो सका है कि श्रार्य भारत के ही मूल निवासो थे । 
मोहन-जोदड़ो और हरप्पा की सभ्यता श्रार्यो की न मानी जाकर 
द्राविड़ो की या उनसे भो प्राचीन किसो जाति की मानी गई है ।) 

१०--उपयु क्त तर्को के साथ ही डाक्टर सुनीतिकुमार का यह भी 
कहना है कि भारत में मध्यदेश को भाषा पश्चिमी हिन्दी है । अतः उसे 
अन्य भाषाओं के साथ न रखकर केन्द्रीय भाषा मानना चाहिए । 
दुसरी बात यह कि सुदूर पुर्व को और पश्चिम को एक साथ नहीं 
रखा जा सकता । इन सब का सम्बन्ध पश्चिमी हिन्दी से है ्रतः उसे 
ही केन्द्रीय भाषा मानना चाहिए । उन्होंने इसी कारण पश्चिमी हिदी 
को केन्द्रीय भाषा मानकर भारतीय ग्रार्थ भाषाओं. का निम्नलिखित 
वर्गीकरण किया है-- क 

१-उदीच्य (उत्तरी) वर्ग-सिन्धी, लहुँदा, पंजाबी। ' ह 

२-अतीच्य (पश्चिमो) वर्ग-गुजराती, जात 22: 

३--मध्यदेशीय वर्ग--पद्चिमी हिन्दी पल 

४-आच्य (पूर्वी) वर्ग-ूर्वी हिन्दों, बिहारी, उड़िया, बँगला, 

ग्रसमी । 

५-दाक्षिणात्य (दक्षिणी) वर्ग-मराठी 

चादुर्ज्या महोदय पहाड़ो भाषाओं का मूलाधार पंशाची, दरद या 
ख़स को मानते हैं। उनका कहना है कि बाद में ये पहाड़ी भाषा ए्‌ 
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राजस्थान की प्राकृत तथा अपश्र श भाषाओं से विशेष प्रभावित हो 
गई थीं । 


ग्रियर्सेन का दूसरा वर्गीकरण-- 

डाक्टर चाहूर्ज्या के नवीन वर्गीकरण को देखकर ग्रियर्सन महोदय 
को श्रपनी भूल मालूम पड़ी और उन्होंने पर्चिमी हिन्दी को केन्द्र मान 
कर पुनः वर्गीकरण किया जो निम्नलिखित है-- 


(/॥/ (क) मध्यदेशीय भाषा-- 


१-पर्चिमी_ हिन्दी 
“9)(ख) अन्तवर्ती अथवा मध्य भाषाएं.-- 
(अ) मध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्ठता-- 
२--पंजाबी 
\ ३--राजस्थानी 
\ ४--गुजराती 
५--पूर्वी पहाड़ी, खसकुरा भ्रथवा नपालो 
६--केन्द्रस्थ पहाड़ी 
७--पश्चिमी पहाड़ी 
(ज्ञ)-बहिरंम-भषाओं से अधिक सम्बन्ध-- 
| ८--पूर्वी हिष्दी, 
(ग) बहिरङ्ग भाषाएं -- 
(अ) परिचिमोत्तर वर-- 
६--लहुंदा 
:०—सिष्धी _ 
(आ) दक्षिणी वर्ग 
११--मराठी. 
! (इ) पूर्वी वर्ग-- 
१२--बिहारी 
१३--उड़िया 
१४--बंगाली 


१५--्रसमी द 
ग्रियसेन ने भीली को गुजराती में और खानदेशी को राजस्थानी 
में भरन्तु क्त माना है | चाट्र्ज्या और ग्रियर्सन के उपयुक्त वर्गीकरणों 
में से डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा चाटुर्ज्या महोदय के वर्गीकरण को ही अधिक 
तर्क संगत मानते हैं । उसो को आधार मानकर उन्होंने ्रपना 'स्वाभा- 
विक वर्गीकरणा' किया है । परन्तु उन्होंने पश्चिमी हिष्दी को केन्द्रीय 
भाषा नहीं माना है । उ़से मध्यदेशीय भाषाओं में स्थान देकर निम्न- 
लिखित वर्गीकरण प्रस्तुत !किया है-- 
„(क) उदीच्य (उत्तरी) 
|. १-सिन्धी, २ -लहेँदा, ३--पंजाबी 
(ख) प्रतीच्य (पर्चिमी) 
४ गुजराती 
` (ग) मध्यदेशीय (बीच का) 
५--राजस्थानी, ६--पश्चिमी हिन्दी, ७--पूर्वी हिन्दी, 
८--बिहारी 
,(च) प्राच्य (पूर्वी) | 
 ७९-उड़िया, १०-बंगाली, ११--प्रसभी 
(ड) दाक्षिणात्य (दक्षिणी) 
१२-मराठी 
डाक्टर धीरेग्द्र वर्मा के उपयु क्त वर्गीकरण में श्रौर ग्रियसँन महो- 
दय के वर्गीकरण में बहुत साम्य है । पहाड़ी भाषाओं के विषय में इन 
का मत चाएुर्ज्या महोदय का ही है। 
ब्रेवर ने भ्रपने वर्गीकरण में इन भाषाओ्रों को उत्तरी, दक्षिणी, 
पूर्वी, पछ्चिमी, मध्यदेशीय आदि श्रनेक वर्गो में विभाजित किया है। 
श्री राममूति महरोत्रा ग्रियसेन और चाहुर्ज्या दोनों के मतों को 
ग्रपूणे मानते हैं । उन्होंने 'श्रादशं वर्गीकरणा' के नाम से स्वयं एक वर्गी- 
करण किया है और पश्चिमी हिन्दी को केन्द्रीय भाषा मानकर शेष 
सम्पूण भाषाओं को पूर्वी तथा पश्चिमी, दो वर्गो में विभाजित किया 
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है । पदिचमी हिन्दी को वे पदिचमी वर्ग में ही मानते हैं क्योंकि वह 
लक्षणों से इसी वर्ग से अधिक समानता रखती है । यदि नैनीताल से 
नागपुर तक एक सीधी रेखा खींची जाय तो उसके पूर्व की भाषाएं 
पूर्वी वर्ग में और पश्चिम की भाषाएँ पञ्चिमी वर्ग में आएंगी । साथ 
ही पश्चिमी हिन्दी केन्द्रीय भाषा मानी जायगी । इस केन्द्रीय भाषा का 
क्षेत्र शिमला तथा नैनीताल के दक्षिण हिमालय की तराई से दक्षिण 
तक तथा ग्रम्बाला से कानपुर तक है । संक्षेप में इसका प्रसार पंजाब के 
दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तरप्रदेश, मध्यभारत तथा मध्यप्रदेश तक होगा । 
इसमें खड़ीबोली, ब्रजभाषा, बाँगरू, कन्नौजी तथा बुन्देलखन्डी रादि 
बोलियाँ सम्मिलित हैं । आदश वर्गीकरण की रूपरेखा निम्नलिखित है- 
पश्चिमी भाषाएँ केन्द्र भाषा पूर्वी भाषाएं 
१-पहाड़ी, २--पंजाबी, ३-लहंदा , पश्चिमी हिन्दी १--पूर्वी हिन्दी 
४--सिनन्‍्धी, ५ राजस्थानी २-बिहारी, ३-उड़िया 
६--गुजराती, ७--मराठी । ४--बंगला, ५-असमी 


हिप्दो भाषा तथा बोलियाँ 


प्रश्न ५--हिन्दी शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते हुए हिन्दी, हिन्दवी 
उच्च ग्रथवा नागरी हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी, रेखता, उर्दू 7 
* तथा खड़ीबोली को स्पष्ट करते हुए उच्च हिन्दी की उत्पति पर प्रकाश | 
' डालिए। 
उत्तर--भाषा शास्त्री हिन्दी शब्द का प्रयोग एक अर्थ में करते 
हैं तथा साहित्यिक दूसरे श्रथ में । यह बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रान्त 
का ग्राधा भाग, मध्यभारत, हिमालय के पहाडी प्रान्त तथा पंजाब की 
साहित्यिक भाषा है । गठन की हष्टि से इसकी दो उपद्याखाए हैं, 
। पछ्चिमी हिष्दी और पूर्वी हिन्दी । पश्चिमी के अन्तर्गत बाँगरू, हिन्दु- 
स्तानी, बुन्देली ग्रौर ब्रज ये चार बोलियां हैं। पूर्वी के अन्तर्गत दो 
बोलियाँ हैं प्रवधी भ्रौर छत्तीसगढ़ी । 
` 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग किस प्रकार हुआ इस विषय में विद्वानों के 





विभिन्न मत हैं प्रयोग तथा रूप की हृष्टि से 'हिन्दी' अथवा 'हिन्दवीं' 
शब्द फारसी भाषा का है जिसमें इसका भ्र्थ होता है--हिन्द का । 
श्रतः फारसी ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग हिन्द देश के रहने वाले 
तथा उनकी भाषा, दोनों ही ग्र्थों में प्रयुक्त हुः है। कुछ लोगों का 
मत है कि 'हिन्दी' शब्द फारसी का है । वे कहते हैं कि इसमें "हिन्द' 
शब्द के श्रम्त में जो 'ई' है वह फारसी की “याए निस्वती” (सम्बन्ध 
सूचक 'य' या 'ई') है । 

भाषा विज्ञान के अनुसार संस्कृत की 'स” ध्वनि फारसी में 'ह' 
के रूप में पाई जाती है। इस तरह संस्कृत के सिन्धु श्रौर सिन्धी शब्द 
फारसी में हिन्द और हिष्दी हो जाते हैं । हिन्दू शब्द की उत्पत्ति भी 
इसी प्रकार हुई है । हिध्दी श्रर्थात्‌ हिश्द का रहने वाला। फारसी में 
हिन्दू शब्द का ग्रथे 'इस्लाम धर्भ के न मानने वाले हिष्दवासी) के ग्रर्थ 
में प्रयुक्त हुआ हे) अब प्रश्‍न यह उठता है कि केवल सिन्धु प्रदेश ही तो 
सारे भारत का प्रतीक नहीं है फिर सारे भारतवासियों के लिए 'हिन्दी' 
शब्द का प्रयोग क्‍यों हुआ ? इसका कारणा यह माना जा सकता है कि 
मुसलमानों का सर्वप्रथम श्राक्रमण सिन्ध पर ही हुश्रा था। ग्रतः वे 
लोग यहाँ के रहने वालों को हिष्दी श्रथवा हिन्द कहने लगे। इसके 
बाद कालान्तर में जब मुसलमान भारत में फैलने लगे तो उनके साथ 
यह शाब्द भी व्यापक बनता चला गया श्रोर श्रन्त में सारे भारतवासियों 
के लिए प्रयुक्त होने लगा । यहाँ हमें हिध्दी और हिष्दू शब्द का श्रन्तर 
भी समक लेना चाहिए । 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग किसी भी भारतवासी 
के लिए हो सकता है परष्तु "हिन्दू? शब्द एक विशिष्ट धर्म के मानने 
वालों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रारम्भ में इसका प्रयोग सिन्ध देश की 
भाषा के लिए ही होता था। फिर यह शब्द वहाँ से बढ़कर केवल 
मध्यदेश की भाषा के लिए ही क्यों प्रयुक्त होने लगा ? यह प्रश्‍न भी 
विचारणीय है । इसका कारणा यह प्रतीत होता है कि मुसलमानों का 


प्रभुत्व फैल जाने पर मध्यदेश (आगरा ओर दिल्ली) ही उनकी प्रश्रुता _ ` . 


के केद्र रहे । प्राचीन काल से मध्यदेश उत्तरी भारत का केन्द्र रहा 
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हम ऊपर 'हन्दी' शब्द के दो रूपों का उल्लेख कर आए हैं । एक 
तो शब्दार्थ की दृष्टि से, दूसरा शास्त्रीय हृष्टि से [डाक्टर श्यामसुन्दर 
दास के शब्दों में शब्दार्थ को इष्टि से--'हिन्दी शब्द का प्रयोग हिन्द या 
भारत में बोली जाने वाली किसी आये थवा ग्रनार्य भाषा के लिए 
हो सकता है, किन्तु व्यवहार में हिन्दी उस बड़े भूमिभाग की भाषा 
समकी जाती है जिसकी सीमा पर्चिम में जैसलमेर, उत्तर पदिचिम में 
अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी 
प्रदेश, पूरब में भागलपुर, दक्षिणा पुरब में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम 
में खंडवा तक पहुँचती है ।*****“इस अर्थ में बिहारी (भोजपुरी, मगही 
और मैथिली), राजस्थानी (मारवाड़ी, मेवाती श्रादि), पूर्वी हिन्दी 
(अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी), पहाड़ी आदि सभी हिन्दी की विभाषाएँ 
मानी जा सकती हैं |“ यह हिन्दी का प्रचलित अर्थ है ।” 
भाषा-शास्त्रीय भ्र्थ इससे कुछ भिन्न और संकुचित है। भाषा 
शास्त्र की हष्टि से उपयुक्त विशाल भूमि भाग में तीन चार उप- 
भाषाएं मानी जाती हैं । राजस्थान की बोलियाँ “राजस्थानी समुदाय” 
में, बिहार को मिथिला और पटना गया को बोलियाँ तथा उत्तरप्रदेश 
की बनारस-गोरखपुरी बोलियाँ बिहारी समुदाय' तथा पहाड़ी बोलियाँ 
“पहाड़ी समुदाय) में मानी जाती हैं । कुछ लोग हिन्दी के भो भेद मानते 
है-- पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी । पर ग्राघुनिक विद्वान पश्चिमी . 


हिन्दी को ही 'हष्दी' कहना शास्त्रीय समभते हैं । ग्रतः शास्त्रीय विवे `ˆ 
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चन में पूर्वी हिन्दी भी हिन्दी से पथक भाषा मानी जाती है। ऐतिहा- 
सिक हृष्टि से भी इन दोनों में अन्तर है । परिचिमी हिन्दी शोरसेनी की 
तथा पूर्वी हिन्दी श्रद्ध मागधी को वंशज है । इस प्रकार शास्त्रीय इष्टि 
से हिन्दी भाषा की सीमाए निम्तलिखित रह जाती हैं--उत्तर में 
तराई, पश्चिम में पंजाब, ग्रम्बाला ग्रौर हिसार के जिले तथा पूर्व में 
फेजाबाद, प्रतापगढ़ ग्रौर इलाहाबाद के जिले । दक्षिणा की सीमा में 
कोई परिवर्तन नहीं होता । वह रायपुर तथा खंडवा तक ही है । इस 
प्रकार हिन्दी भाषा का विवेचन करते समय हमें उसके मूल शब्दार्थे, 
प्रचलित और साहित्यिक श्रर्थ तथा शास्त्रीय ग्रर्थं को स्पष्ट रूप से 
समक लेना अत्यन्त आवश्यक है । 

हिन्दवी--हिन्दी को ही कुछ प्राचीन लेखकों ने हिन्दवी? शब्द की 
संज्ञा दी है 'रानी केतकी की कहानी” के लेखक मुशी इ शाग्रल्लाखाँ 
ने इसी 'हिन्दवी' भाषा में अपनी पुस्तक लिखने का प्रयत्न किया था । 
उनका मत था कि इस भाषा में विदेशी माषाश्रों भ्रथवा संस्कृत के 
शब्दों का प्रयोग न होने पावे । इस प्रकार से यह बिल्कुल शुद्ध शहरी 
बोली मानी जा सकती है। वह भी बोलचाल की, साहित्य की 
नहीं । 

खड़ी बोली-खड़ी वोली मूल रूप से रामपुर रियासत, मुरादा- 
बाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, ग्रम्बाला तथा पटियाला 
रियासत के पूर्वी भागों की बोली है। इनमें श्ररबी फारसी के शब्दों 
का खूब प्रयोग होता है परन्तु तदभव या श्रद्ध तत्सम्‌ रूप में ही इसके 
बोलने वालों की संख्या लगभग ५३ लाख है । इसकी उत्पत्ति शौरसेनी 
ग्रपञ्र' श से मानी जाती है। उस पर कुछ पंजाबी का भी प्रभाव है। 
खड़ी बोली के विषय में एक विचित्र बात यह है कि अन्य बोलियां तो 
अपने-अपने प्रदेश के नाम पर पुकारी जाती हैं जैसे ग्रवधी, ब्रज, 
बुन्देली भ्रादि, परन्तु खड़ी बोली का नामकरण प्रदेश के नाम पर नहीं 
हुआ है । मुसलमानों ने इसे रेखता कहा । खड़ी बोली दाब्द का प्रथम 
प्रयोग लल्लूजीलाल झौर सदल मिश्र के लेखों में मिलता है। कुछ 
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लोगों का मत है कि यह 'खड़ी' शब्द 'खरी' (टकसाली) का बिगड़ा 
रूप है श्राजकल खड़ी बोली ही हिन्दी साहित्य की मूलाधार है। 
हिन्दी का लगभग सम्पूर्ण साहित्य इसी में लिखा जाता है। 

उच्च श्रथवा नागरी हिम्दी-यह खड़ी बोली ही श्राजकल की 
हिम्दी, उदू' अथवा हिन्दुस्तानी की मूलाधार है। खड़ी बोली का 
साहित्यिक रूप ही उच्च श्रथवा नागरी हिन्दी कहलाता है । जब इसमें 
संकृत के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है तो यह उच्च अथवा साहि 
त्यिक हिन्दी कहलाती है और जब अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य 
होता है तो उदू कहलाती है। वर्तमान युग का सम्पूणं साहित्य इसी 
उच्च हिन्दी में लिखा जा रहा है। पढ़े लिखे हिन्दू इसी का व्यवहार 
करते हैं । पहले खड़ो बोली के इस रूप को साहित्यिक महत्व प्राप्त 
नहीं था । परन्तु राजनीतिक कारणों से हिन्दू संस्कृत को ओर भुके 
इसलिए उन्होंने खड़ी बोली को संस्कृत के शब्दों से भर दिया इसी से 
श्राघुनिक उच्च अथवा संस्कृत गभित हिस्दो का जन्म हुआ जो अब 
तक चली आ रही है। ञ्राज यही भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 

उदू खड़ी बोली जब भ्ररवी फारसी के तत्सम्‌ और ग्रद्ध तत्सम्‌ 
शब्दों को अपना लेती है तो उद्‌ कहलाने लगती है । कभी-कभी इसकी 
वाक्य रचना पर भी विदेशी प्रभाव रहता है। यह भारतीय मुसल- 
मानों कीं साहित्यिक भाषा है। इसके भी दो रूप हें- एक दिल्‍ली 
लखनऊ की तत्सम्‌ बहुला क्लिष्ट उदू और दूसरी दक्खिनी की सरल 
उदू जिसे दक्खिनी भी कहते हैं । इस प्रकार उदू कोई श्रलग बोली 
न होकर भाषा विज्ञान की हृष्टि से खड़ो बोली का ही एक साहित्यिक 
रूप मात्र है । उदू की उत्पत्ति के विषय में आगे विस्तारपूर्वक विचार 
किया जायगा । 

रेखता--उदू के ही एक रूप को ग्रथवा प्राचीन नाम को 'रेखता' 
कहा गया है । मृगल काल के उत्तराद्ध में दिल्ली श्रौर उसके बाद 
लखनऊ के दरवारों में उदू के कवियों का एक अलग समुदाय बन 
गया जिसने उदू के बाजारू रूप को सुधार कर उसे साहित्यिक रूप 


कारणा कविता की इस उर्दू को 'रेखता' (शब्दार्थं मिश्चित) कहा गया। 
यह भाषा शुद्ध रूप से साहित्यिक नहीं थी। स्त्रियों की भाषा भी 
साधारणतया शुद्ध नहीं होती इसीसे मुसलमानों में खियों की भाषा 
को 'रेख्ती” कहा जाता है | सम्भव है इसी 'रेख्ती' शब्द के अनुकरणा 
पर इस भाषा का नाम 'रेखता' पड़ा हो। डा० श्यामसुन्दरदास 
'रेखता' का श्रर्थ गिरना या पड़ना बताते हैं । चन्द्रवली पांडेय रेखता 
का श्रथ 'ग्रपञ्रश' मानते हैं। अअपश्र'श बिगड़ी हुई भाषा को कहते 
हैं । यह नवीन भाषा शुद्ध उदू का विगड़ा हुआ पूर्व रूप था श्रतः इसे 
रेखता कहा गया । 'रेखता' शब्द में हीनत्व भावना है। सम्भव है 
इसी को लक्ष्य कर श्रपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए इस गिरी 
पड़ी भाषा के विरोध में दिल्‍ली मेरठ की नवीन साहित्यिक भाषा का 
नाम खड़ीबोली रखा गया हो । 

दक्खिनी--डावटर वाबूराम सक्सेना दकिखिनी को श्राधुनिक खड़ी 
बोली के ग्रादि रूप का विकसित रूप मानते हैं। उदू का साहित्य में 
प्रयोग सर्वे प्रथम दक्षिण में हुआ | उस समय दिल्‍ली को राजभाषा 
फारसी थी । उदू का वहाँ कोई साहित्यिक मूल्य नहीं था । दक्षिणा में 
यह मुसलमानी शासकों की भाषा होने के कारणा सम्माननीय थी। 
इसलिये वहाँ साहित्य में उसका प्रयोग होने लगा। दक्षिण की इस 
भाषा के दो रूप मिलते हैं । एक रूप तो वह है जब तक उस पर वली 
श्रौरंगावादी का प्रभाव नहीं पड़ा था । उस समय तक अरबी फारसी 
के दाब्दों से इस भाषा का ग्रधिक परिचय नहीं था । दूसरा रूप वह है 
जब वली दिल्‍ली ग्राए और वहाँ से प्रभावित होकर दक्षिणा गये; तभी 
से इस दक्खिनी भाषा में भी श्ररबी फारसी का बोलवाला हुग्रा। 
रस्तु, आजकल दविखिनी मुसलमानों की भाषा को 'दक्खिनी उद्ू 
कहा जाता है । इसमें फारसी शब्द कम प्रयुक्त होते हें। यह उदू की 
भ्रपेक्षा कम परिमाजित है। ( दक्खिनी हिस्दी का आगे चलकर 
विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायगा ) 


हेम्दी उदू की अपेक्षा खड़ा बोली के अधिक निकट है क्योंकि इस पर 
श्ररबी फारसी का ग्रस्वाभाविक प्रभाव कम पड़ा है । संस्कृत का प्रभाव 
भौ साहित्यिक शुद्ध हिन्दो को अपेक्षा कम है । इसे हम साधारण जनों 
को बोलचाल को भाषा कह सकते हैं । दक्षिण के द्रविड़ भाषा-भाषी 
क्षेत्रों को छोड़कर खड़ो बोली का यह हिन्दुस्तानो रूप भारत में प्रायः 
सर्वत्र माना जाता है। भारत के सम्पुणं बड़े-बड़े नगरों में इसका 
प्रचार है दिल्ली ग्रौर लखनऊ तो इस के गढ़ हैं । 'हिन्दुस्तानी' नाम 
यूरोपिय विद्वानों का दिया हुआ है | महात्मा गाँधो ने भो हिन्दी उदू 
के मिश्रित सरल साहित्यिक रूप को हिन्दुस्तानी कहा था । इसके लिये 
उन्होंने प्रेमचस्द को भाषा को आदर्श माना था । राष्ट्रभाषा के नाम से 
इसी भाषा का प्रचार हुआ और आजकल के प्रगतिवादी विद्वान भीं 
इसो को राष्ट्रभाषा मानते हैं । हिन्दी का साधारणा साहित्य, जो जत- 
साधारण में ग्रधिक प्रचार पाता है जेसे किस्से, गजलें आदि इसी में 
लिखा जाता है । इन्शा की 'रानो केतको को कहानी' तथा हरिश्रौधजी 
के ठेठ हिन्दी का ठाठ' और 'बोलचाल' नामक आदि पुस्तकों में इसी 
भाषा का रूप मिलता है । डाक्टर ग्रियसंन ने खड़ो बोली के इस रूप 
को 'वर्नाक्यूलर हिब्दरुस्तानी' का नाम दिया था । इस भाषा का कोई 
विशिष्ट क्षेत्र नहीं है यह भारत के सम्पूर्ण भागों में विशेषकर उत्तर 
भारत में, सर्वेत्र समझी जाती है। डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिन्दु- 
स्तानी को 'शिष्ट' लोगों की बोलचाल की कुछ परिमाजित खड़ोबोलो 
मानते हैं। 

प्रशन ६--भावा शास्त्र को हृष्टि से हिन्दी को ग्रामीण बोलियों 
का विवेचन कोजिए और साथ हो प्रत्येक बोलो के उदाहरण भी 
दीजिए । 

उत्तर-भाषा-शास्त्र की दृष्टि से मध्यदेश की बोलियों को समष्टि- 
रूप से हिन्दी कहा जाता है । इस सम्पूर्ण समह के दो वर्ग माने गये हैं 
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पर्चिमो हिन्दी और पूवो हिन्दो । पश्चिमो हिन्दो फे भ्रन्तर्गत खड़ी 
बोली, गाँगरू, ब्रज, कन्नौजी तथा बुन्देली मानो गई हैं । पूर्वी हिन्दी में 
ग्रवधी, बघेलो और छत्तोसगढ़ी मानी गई' हैं । कुछ लोग भोजपुरी को 
भी इसी वर्ग के अन्तर्गत मानते हैं और कुछ बिहारी भाषा समूह से 
सम्बन्धित मानते हैं । इस प्रकार यदि भोजपुरो को भो इस समुदाय में 
सम्मिलित कर लिया जाय तो कुल मिलाकर हिन्दी की नो बोलियाँ 
हैं । इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 

१-खड़ी बोली-खड़ी बोलो का विवेचन हम पीछे कर,भ्राए हैं । 
परन्तु वह विवेचन साहित्यिक रूप का ही है, बोली रूप का नहीं । 
खड़ी बोली को सरहिन्दी भो कहा जाता है । यह्‌ पश्चिमो रुहेलखण्ड, 
गङ्गा के उत्तरी दोग्राव तथा ग्रम्बाला जिले की वोलों है। दिल्‍लो- 
मेरठ प्रदेश में यह बहुत बोली जातो है। दिल्‍ली प्राचीन काल से 
मुस्लिम शासन का केन्द्र रहा है। इस कारण इस बोलो में भ्ररबो, 
फारसी, तुर्की आदि श्रनेक भाषाग्रों के शब्द घुलमिल गये हैं। इन 
विदेशी शब्दों का प्रयोग तत्सम्‌ रूप में न होकर श्रद्ध तत्सु या तदु" 
भव रूप में ही होता है इन विदेशी शब्दों के श्रधिक प्रयोग के कारण 
ही इसे उदू कहा गया है । पहले अपने मूल रूप में यही गंवारू बोली 
थो पर धीरे-धीरे उसका रूप स्थिर होता चला गया । इसमें उदू गद्य 
का निर्माण होने लगा । जब हिन्दी को गद्य को जरूरत महसूस हुई तो 
उसमें भो खड़ीबोली के इसी गद्य रूप को भ्रपना लिया और उसमें 
संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर उसे ग्राधुनिक रूप दिया । बाद में 
इसका प्रयोग पद्यों में भो होने लगा । इस प्रकार इस बोलो के दो 
रूप हो गए-उदू' ( ग्ररबो फारसी से प्रभावित ) तथा हिंदी (संस्कृत 
तथा प्राचीन हिन्दी से प्रभावित ) । शुद्ध रूप में खड़ी बोली के मूल 
रूप के बोलने वालों को संख्या लगभग ५३ लाख है। ग्राइचयं है कि 
८३ लाख को जनसंख्या वाली बोली आज ३५ करोड़ भारतीयों की 
राष्ट्रभाषा बनो हुई है। ग्रपने मूल खूप में यह रामपुर रियासत, 
मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, 
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भ्रम्बाला तथा पटियाला रियासत के पूर्वी भाग में बोली जाती है । 

उदाहरणा--खड़ी बोली के मूल रूप में भी भिन्नता है। इसके दो 
रूप माने जाते हैं-बिजनौर जिला को खड़ी बोली और मेरठ की खड़ी 
बोली । 

बिजनौर--“'कोई बादसा था । साब उस्के दो राण्याँ थीं । एक के 
तो दो लड़के थे और एक के एक । वो एक रोज भ्रप्नी राज्नी से केने 
लगा मेरे समान कोई बादसा है वी ?” 

मेरठ-- एक दिन श्रकबर बादसा ने बोरबल तें पूछा, ओ बीरबल 
तू हमें बड़द का दूध ला दे नहों तेरी खाल कढ़वाई जागी । बीरबल करू 
बहोत रंज हुआ और हुन्तर आणा के अपने घरू पड़ रहा ।' 

२--बाँगरू--मह जाटू या हरयानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका 
क्षेत्र दिल्‍ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा तथा भींद 
रियासत है । एक प्रकार से यह राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी 
बोली है । पानीपत और कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध रणाक्षेत्र इसी की सीमा में 
हैं । इस प्रकार इसे हम हिन्दी की पश्चिमी सरहदी बोली कह सकते 
हैँ । वास्तव में यह खड़ी बोलो का ही एक उपविभाग है। श्रभी तक 
यह निर्णय नहीं हो सका है कि बाँगरू को एक स्वतन्त्र बोली माना 
जाय अथवा नहीं । 

उदाहरणा--"एक ब्राह्मण था अर एक ब्राह्मणी थी । ब्राह्मण चून 
मेग के लि श्राया करदा । ब्राह्मणी कहर लाग्गी इस में राज्जा भोज 
से । यू सलोक कोहा कं ब्राह्मणां नै एक टका सिम्रोने का दे से ।” 

३--ब्रजभाषा--मध्यकाल में अपने समृद्ध साहित्य के कारण ब्रज- 
भाषा उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा मानी जाने लगी । आजकल 
खड़ी बोली के कारण इसमें बहुत कम साहित्य लिखा जाता है । आज 
उसका रूप केवल हिन्दी की एक विभाषा ग्रौर बोली के रूप में ही रह 
गया है । विशुद्ध रूप में यह अब भी मथुरा, आगरा, भ्रलीगढ़ तथा 


धौलपुर में बोली जातो है । गुड़गांव, भरतपुर, करौली तथा ग्वालिय्रर 


के पश्चिमोत्तर भाग में इसमें बुन्देली तथा राजस्थानी की झलक ब्रा 


जाती है | बुलन्दशहर, बरेली की तरफ इसमें खड़ी ब्रोली का प्रभाव 
लक्षित होने लगता है । एटा, मैनपुरी, इटावा की श्रोर कन्नोजीपन को 
लटक आ जाती है। ब्रजभाषा के बोलने वालों की संख्या लगभग ७० 
लाख है। 

उदाहररा-इसके भी दो रूप माने गए हैं। मथुरा के चौबों की 
बोली ग्रौर एटा की बोली । 

मथुरा--''एक मथुरा जी के चोबे है, जो डिल्ली सैहर कौ चले । 
तौ पेले रेल तो ही नहीं, पेदल रस्ता ही।तो एक डिलल्‍्लो को जो 
बनिया हो सो माल ले के ग्रायो बेचबे कौं ।? 

एटा-“एक ठाकुर हो । ब। नें एक कोरिया कू बेगार में पकरो 
और ्रपनो घुड़िया के सङ्ग सङ्ग बाइ लिबाइ के ग्रपनो सुसराल ङ्का 
चलो ।” 

४-कन्मौजी-यह गद्भा के मध्य दोग्राव की बोली है। इसका 
क्षेत्र ब्रज और अवधी के बीच में है। यह प्राचोन कन्नौज राज्य की 
बोली है | वास्तव में यह ब्रजभाषा का ही एक उपरूप है जिसका केन्द्र 
फरु खाबाद है । उत्तर में हरदोई, शाहजहाँपुर तथा पीलीभीत तक और 
दछ्षिश में इटावा तथा कानपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। 
इस प्रदेश के सभी कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है इसांसे 
इसे ब्रजभाषा का एक उपरूप माना जाता है। इसके बोलने वाले ४७ 
लाख हैं। 

उदाहरण--इसके भी दो रूप हैं कन्नोजी ग्रौर कानपुरी । 

कनौजी--“एक दिन का भयो कि हम अपने दुभ्रारे ठाढ़े रहे भ्रौर 
एक ग्रेंधरो फकीर सड़क पर भाख मांगि रहो हृतो कि इत्तेइ मं एक 
मोटर निकसी ।” ड 

कानपुरी--“चाकं हते राजा विकरमाजीत। तोन के याक रानी 
रहै । उइ राजा और रानी माँ जाबी लागी कि याक चिरैया बोलति 

| 3 
स ५--बुन्देली--यह बुन्देलखण्ड की भाषा है। इसका क्षेत्र ब्रज- 


काना 


पषा के दक्षिण में है। शुद्ध रूप में यह भासो, जग्लौत, हमीर[र, 
ग्वालियर, श्रोरछा, सागर, नुसिंहपुर, शिवनी तथा होशंगाबाद में बोली 
जाती है । इसके कई मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बाला 
घाट तथा छिदवाड़ा के कुछ भागों में पाए जाते हैं । इसके बोलने वालों 
की संख्या लगभग ६६ लाख है। मध्यकाल में यह प्रदेश साहित्य का 
प्रसिद्ध केन्द्र रहा था पर यहाँ के कवियों ने कविता ब्रजभाषा में ही 
की थो । उसमें कहीं-कहीं बुन्देली का प्रभाव श्रवश्य है । बुष्देली और 
ब्रजभाषा में बहुत साम्य है। 
उदाहरण -इसके भी दो रूप मिलते हैं-भाँसी और ओरछा । 
झाँसी-“'एक गाँव के माते को छरि के ढिगां एक गरीब किसान 
की खेती ठाढ़ी तो ता खों लख के माते बोले कि काये रे, हमारो खेती 
अपने ढोरन सें चरा लयी ।” 
ग्रोरछा--“एक बेरे एक हाँथी मर गवो तो । जब ऊ को जी जम- 
राज के गवो तो उन नें पूँछी के तैं इतनो बड़ो है ग्रौर आदमी तो 
इतनों हलको है, ऊ के बस में काये रात ।' 
६--भ्रबधी -उत्त र प्रदेश में हरदोई जिले को छोड़कर शेष संपणे 
अवध की बोली ग्रवधो कहलाती है । यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, 
सोतापुर, खोरी, फेजाबाद,बहराइच,प्रतापगढ़, बाराबद्धी तथा सुल्तान- 
पुर में बोली जातो है । इसके अतिरिक्त गङ्गा के दक्षिणी किनारे पर 
इलाहाबाद, कानपुर तथा मिर्जापुर में भी इसका प्रचार है। बिहार 
के मुसलमान भो अ्रवधी बोलते हैं । इस मिश्चित अवधी का प्रचार मुज- 
फ्फरपुर तक है । इसके बोलने वालों को संख्या १ करोड़ ४५ लाख के 
लगभग है । हिम्दी के प्रसिद्ध रामभक्त कवि तुलसीदास ते श्रपनी 
प्रसिद्ध रामायण साहित्यिक श्रवधो में ही लिखी थी । ग्रवधो का ठेठ 
रूप कुछ जायसी के पद्मावत में मिल जाता है। द्वारिकाप्रसाद मिश्र 
का 'कृष्णायन' नामक आधुनिक महाकाव्य भी इसी बोलो में लिखा 
गया है । हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में श्रवघी का खूब प्रचार हुआ 


था परन्तु आगे चलकर यह ब्रजभाषा को प्रतिद्वरिद्रिता में ठहर सकी 
श्राज इसमें बहुत कम साहित्य लिखा जाता है । 

उदाहरण--“एक ग्रहीर के घरे माँ चार मनई लरिका, सास 
पतोहू श्रौर बाप रहत रहें मुला चारयू बहरि रहें | बेटौता एक दिन 
खेते मां हर जोतत रहा और श्रोही श्रोहो से दुहई राही चला ग्रावत 
रहें | 

७-बघेली--भ्रवधी के दक्षिणा में बघेलो का क्षेत्र है | यह मध्य 
प्रांत के दमोह, जबलपुर तथा बालाघाट तक बोलो जाती है। इसका 
केन्द्र रीवाँ राज्य माना जाता है । जिस प्रकार बुन्देलखण्ड के कवियों 
ने ब्रजभाषा को अपना रखा था उसी प्रकार रीवा राज्य के राज्या- 
श्रित कवियों ने ग्रवधो को ही साहित्यिक भाषा मान रखा था और 
उसी में कविता करते थे । नई खोज से यह सिद्ध हो चुका है कि बघेली 
कोई स्वतन्त्र बोली न होकर भ्रवधी का ही एक उपरूप है। इसके 
बोलने वाले लगभग ४६ लाख हैं । 

उदाहरण--क्रोई देश में कोई बेपारी एक भारी तालुकाकेर 
मालिक बनकर ओ में सुख चेन से रहत रहै श्रो कर तीन ठुन मीत 
रहै । ओ में से दुइ झनला खूब मोह करता रहै 

८--छतीसगढ़ी--इसे लरिया या ख्वाही भी कहते हैं। इसके भिन्न 
रूप हैं । मध्यप्रान्त में रामपुर श्रौर बिलासपुर के जिलों तथा काँकर, 

नन्दगाँव, कोरिया, उदयपुर तथा जयपुर ग्रादि राज्यों में इसके भिन्न- 

भिन्न रूप बोले जाते हैं । इस भाषा में प्राचीन साहित्य बिल्कुल नहीं 
है । कुछ नई बजारू किताबें अवश्य छपी हैं। इसके बोलने वाले लग- 
लगभग ३१ लाख हैं । 

उदाहरण--“एक ठन गाँव में केवट श्रौ केबटि रहिस । तेकर एक 
ठन लरका रहिस। केवट दर महाजन के रुपया लागत रहिस । तब 
एक दिन साव रुपया मांगे बर ग्राइस ।” 

(नोट-भोजपुरो का विवेचन श्रगले प्रश्‍न में किया जायगा ।) 


््छे 


प्रश्‍न ७--क्या हिन्दी की बोलियों के ग्रन्तगंत भोजपुरी, मेथिली 
तथा राजस्थानो को रखा जा सकता है? विवेचन कीजिए । 

. उत्तर--भोजपुरों को डाक्टर धोरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी की बोलियों 
के अन्तगत माना है इसलिए हिन्दी की उपयुक्त आठ बोलियों के 
समान भोजपुरी का भी परिचय आवश्यक है। 

बिहार के शाहाबाद जिले में भोजपुर एक छोटा सा कस्बा श्रौर 
परगना है| इस बोली का नाम इसी स्थान के कारणा भोजपृरी पड़ा 
है, यद्यपि यह बोली दूर-दूर तक बोली जाती है । यह बनारस, मिर्जा- 
पुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, 
चम्पारन तथा नागपुर तक फेली हुई है । इसके बोलने वाले लगभग 
३ करोड़ हैं । इसमें साहित्य कुछ भो नहीं है। काशो में रहते हुए भी 
कविगण प्राचीनकाल में ब्रज तथा अवधी में तथा आजकल खड़ोबोली 
में लिखते रहे हैं। भाषा सम्बन्धी कुछ साम्यों को छोड़कर शेष सब 
बातों में भोजपुरी प्रदेश बिहार की अपेक्षा हिन्दी प्रदेश के ग्रधिक 
निकट रहा है। हिग्दो भाष/-भाषो को इस बोलो के समने में विशेष 
दिक्रुत नहीं होतो । ईस बोली का नमूना हष्टव्य है— 

“एक जनो -ससुरारि करै गइले। उहाँ राति के दोआ बरत रहै । 
इकब्बौ दिया बरत देखले नाहीं रहलें। अपने मन में कहलें होई है 
ग्रंजोरिया के बच्चा ।' 

उपर्युक्त उदाहरणा से यह बोलो ग्रवधी से विशेष भिन्न नहीं 
लगती । 

ग्रब प्रन यह है कि भोजपुरी, मैथिलो और राजस्थानो को हिंदी 
की बोलियाँ माना जाय ग्रथवा नहीं । भाषा शास्त्रियों ने परिचिमी 
हिन्दी रौर पूर्वी हिन्दी को दो भिन्न वर्गों की भाषाएं माना है। 
पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी से उत्पन्न हुई है और पूर्वी हिन्दी श्रद्ध - 
मागधी से । इसी कारण ग्रियर्सन, चटर्जी आदि ने हिन्दी” शब्द का 
व्यवहार पर्चिमो हिन्दी के लिये ही किया है । ब्रज, कन्नौजी, बुस्देली, 


बाँगह और खड़ी को हिन्दी की बोली अ्रथवा विभाषा माना है, पूर्वी 
हिन्दी से संबंध रखने वाली छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी ग्रादि को नहीं । 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास भी इस मत से सहमत हैं। परन्तु डाक्टर 
धीरेन्द्र वर्मा भोजपुरी को मिलाकर हिदी की नौ बोलियाँ मानते हैं । 
भोजपुरो को उन्होंने इसलिए हिन्दी के अन्तर्गत माना है क्योंकि वह 
बिहार में बोली जाने वालो ठेठ बोलियों से भिन्न है तथा उसका हिंदी 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


साहित्यिक हृष्टि से डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी क्षेत्र का विस्तार 
पश्चिम में राजस्थान तक तथा पूर्व में बिहार तक मानते हैं। ग्रतः 
राजस्थानी तथा बिहारी भाषाम्रों को भी एक प्रकार से हिन्दी के अंत- 
गंत माना जा सकता है। भंथिली बिहारी की ही एक उपभाषा है। 
इस प्रकार यदि.हम डाक्टर वर्मा के इस मत को समीचीन मानलें तो 
उपयुक्त तीनों भाषाग्रों को हिन्दी की उपभाषा या बोली माना जा 
सकता है । राजस्थानी के विषय में व्यामसुम्दरदास का मत है कि 
साहित्यिक तथा राष्ट्रीय इष्टि से राजस्थानी को हिन्दो को विभाषा 
माना जा सकता है पर भाषा शास्तन की हृष्टि से यह एक स्वतन्त्र भाषा 
है । राजस्थानी हिन्दी की भ्रपेक्षा गुजराती के ग्रधिक निकट है। ये 
दोनों भाषाएं वास्तव में परस्पर इतनो सम्बद्ध हैं कि दोनों को एक ही 
भाषा की दो विभाषाए मानना ग्रनुचित न होगा । पर आजकल ये 
दो स्वतंत्र भाषाएं मानी जाती हैं । दोनों में स्वतंत्र साहित्य की रचना 
हो रही है । राजस्थानी को स्वयम्‌ चार बोलियां हैं-मेवाती, मालवी, 
मारवाड़ी और जयपुरी । इस प्रकार भाषा शाश्न की हृष्टि से हम 
राजस्थानी को हिन्दी को बोली नहीं मान सकते । साहित्यिक हृष्टि 
से ग्रवश्य राजस्थानी साहित्य की गणना हिन्दी साहित्य के ्रन्तर्गत 
होती है । 


मैथिली बिहारी भाषा की एक बोली मानी जाती है। यह गङ्गा के 
उत्तर दरभंगा के आसपास बोली जाती है । इसो बोली में प्रसिद्ध कवि 


साहित्यिक दृष्टि से और विशेष रूप से अपनो पदावली के कारण तो 
बिद्यापति को भी हिन्दी वाले ग्रपना ही कवि मानते हैं परन्तु भाषा 
शास्त्र की हष्टि से हिन्दी को केन्द्रिय अथवा मध्यदेशीय वर्ग में माना 
जाता है ग्रौर बिहारी को बहिरंग वग में | इस प्रकार इन दोनों में 
एकता भ्रसम्भव है । भोजपुरी को भी कुछ विद्वान बिहारी की ही एक 
बोली मानते हैं पर यह अपने वर्ग की मैथिली, मगही से इतनी भिन्न 
है कि चटर्जी महोदय भोजपुरी को एक पृथक वर्ग में रखना ही धिक 
उचित समभते हैं ब्रिहारी को तोन बोलियाँ हैं मैथिलो, मगही ग्रौर 
भोजपुरी । इनमें से मैथिली और मगही एक दूसरे के अधिक निकट हैं 
किस्तु भोजपुरी इन दोनों से भिन्न है। इसी कारण चटर्जी महोदय इन 
तीनों को एक वर्ग में नहीं रखते । 

इन भाषाओं की इसी विशेषता के कारण सर्व प्रथम डाक्टर ग्रिय- 
सँन ने अपने “भाषा सर्वे” नामक ग्रन्थ में भारतीय आर्य भाषाओं का 
वर्गीकरण करते समय पर्चिमी हिन्दी और राजस्थानी को एक ही 
वर्गे--ग्रन्तरंग उपशाखा के केन्द्र वर्ग में माता और दोनों को अलग- 
अलग भाषाएँ माना । बिहारी को उन्होंने बहिरंग उपशाखा के पूर्वी 
वर्ग में माता । इस प्रकार उनके मतानुसार पश्चिमी हिन्दी और राज- 
स्थानी तो परस्पर निकट हैं परन्तु बिहारी भाषा की बोली मैथिली तो 
इस वर्ग से बिल्कुल पृथक ही है। डाक्टर चटर्जी तो पश्चिमी हिन्दी 
प्रौर राजस्थानी को भी एक वर्ग की भाषा नहीं मानते। उच्होंने 
पर्चिमी हिन्दी को मध्यदेशीय वर्ग में तथा राजस्थानी को प्रतीच्य 
(पश्चिमी) वर्ग में माना है और बिहारी को प्राच्य (पूर्वी) वर्ग में । 
परन्तु आगे चलकर ग्रियर्सन ते राजस्थानी को मध्यदेशोय भाषा पहि 
चमी हिन्दी से विशेष घनिष्ठता वाली बताया है । इस प्रकार हम इस 
निष्कषं पर पहुँचते हैं क्रि मैथिलो भाषा का तो हिन्दी से तनिक भो 
घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है अतः भाषाशास्त्र की दृष्टि से उसे हम हिन्दी 
की बोली किसी भी दशा में नहीं मान सकते । भोजपुरी बोलो हिन्दी 


और बिहारी भाषाओं के सीमान्त की भाषा है । परन्तु उस पर बिहारो 
की श्रपेक्षा हिन्दी का प्रभाव ग्रधिक है। इस कारणां उसे हम श्रांशिक 
रूप से हिन्दी की एक बोली स्वीकार कर सकते हैं । राजस्थानी साहि 
त्यिक हृष्टि से हिन्दी की विभाषा मानी जाती है पर भाषा शाख की 
इष्टि से हम उसे हिन्दी की बोली नहीं मान सकते । नवीन भांषा 
वैज्ञानिक खोजों के ग्राधार पर उसका एक स्वतन्त्र भाषा के छ्प में 
ग्रस्तित्व प्रमाणित हो चुका है। 

प्रन ८-दक्खिनी हिन्दी की उत्पत्ति ओर विकास पर एक 
संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 

उत्तर-दक्षिणा के मुसलमान जो हिन्दी बोलते हैं उसे दक्खिती 
हिन्दी या केवल दक्खिनी नाम दिया गया है। कुछ विद्वान इसे 'सरल 
दविखिनी उद्द अथवा हिन्दुस्तानी’ भी कहते हैं । इस हिम्दी के बोलने 
वाले बम्बई, बड़ौदा, बरार, मध्यप्रदेश, कोचीन, कुर्ग, हैदराबाद 
(दक्षिण), मद्रास, मैसूर और ट्रावनकोर तक में पाए जाते हैं। यह 
भाषा यद्यपि फारसी श्रक्षरों में लिखी जाती है परन्तु उत्तरी भारत 
की उदू की तरह उसमें श्ररबी फारसी के शब्दों की भरमार नहीं 
रहती । इस बोली के बोलने वालों को संख्या लगभग ६३ लाख बताई 
जाती है । 

दकिखनी हिन्दी वर्तमान खड़ी बोली का ही एक रूप है। खड़ी 
बोली साहित्यिक हिन्दी के विकास में चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी के 
दक्षिण भारत के लेखकों-रियासतों के नवावों, उनके दरबारी कवियों 
तथा फकीरों इत्यादि- ने महत्वपूरण योग दिया था । इस काय में मुस-' 
लमानों का हाथ भ्रधिक रहने और रचनाझ्नों की लिपि फारसी होने 
के कारण इसे प्रायः उदू समझने की भूल होती चली गाई है। 
वास्तव में दक्खिनी हिन्दी ग्राधुनिक खड़ी बोली के ग्रादि रूप का 
विकसित रूप है । डा० बाबुराम सक्सेना ने गम्भीर अध्ययन एवं विवे- 
चन द्वारा यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि खड़ी बोली के विकास और समृद्धि 


साम्राज्यकालीन राष्ट्र भाषा का रूप देने का प्रयत्न किया था । 
प्राचीत काल में खड़ी बोली के तीन नाम प्रचलित थे-हिश्दवी, 
हिन्दी और दक्खिनी । संस्कृत निष्ठ हिंदी से यह भाषा कई बातों में 
भिन्न है। यह जनसाधारण की भाषा थी। हिन्दी ग्रथवा हिन्दवी 
शब्द का श्रर्थ है--हिंदुओं की भाषा । हिदवी डाब्द बहुत पुराना है। 
शेख श्रशरफ (१५०३ ई०), मुल्ला वजही (१६३५ ई०) श्रादि प्रसिद्ध 
दक्खिनी विद्वानों ने इस भाषा के लिए स्पष्ट रूप से 'हिदवो' शब्द का 
प्रयोग किया है । इब्न निशाती, रुस्तमी रादि लेखकों ने इसे 'दख्खिनी? 
कहा है । शाह बुर्हानुहीन जानम बीजापुरी इसे हिन्दी कहते हैं । प्रका- 
रान्तर से इन तीनों शब्दों का ग्रभिप्राय एक ही भाषा से है । “हिन्दवी” 
शब्द का प्रचार इन्शाग्रल्लाखाँ तक भी था। उन्होंने ऐसो कहानी 
कहने का प्रयत्न किया जिसमें-“हिन्दवी छुट और किसी बोली 
का पुट न मिले ।” इन्शा की इस बात से यह भी प्रमाणित होता है 
कि 'हिन्दवी' उस समय की जन साधारण की बोलचाल कीं भाषा 
थी । तभी इशा इस भाषा में हिन्दी साहित्य का प्रथम उपध्यास या 
कहानी कहने के लिए उत्सुक थे । दूसरी बात यह किं उस समय तक 
यह भाषा उत्तरी भारत में साहित्य की भाषा नहीं बनी थी । उस 
समय इस भाषा में साहित्य लिखना दुष्कर कार्य समझा जाता था। 
इंशा इस भाषा के विषय में जनमत का उल्लेख करते हुए लिखते हैं-- 
“यह बात होते दिखाई नहीं देती । हिन्दवीपन भो न निकले और 
भाखापन भी न हो । बस, जैसे भले लोग--अच्छों से अच्छे-ज्यों का 
त्यों ही डौल रहे श्रौर छाँव किसी की न हो । वह नहीं होने का ।” 
इंशा भ्रपनी सफलता के विषय में इसलिए शंकित हैं कि हिन्दवी के 
साहित्यिक रूप 'दक्खिनी' का प्रचार उस समय उत्तर भारत में नहीं 
था । वहाँ उस समय यह भाषा उपेक्षणीय समझी जाती थी । यह सब 
कुछ होते हुए भी इस भाषा की साहित्यिक शक्ति का इससे बड़ा और 
सशक्त प्रमाणा और कया हो सकता है कि इतने अल्पकाल में ही यह्‌ 


खड़ीबोली का रूप धारणा कर सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य की प्रधान भाषा 
प्रौर भारत को राष्ट्र भाषा बन बेठी । 

'हिन्दवी' के इस रूप का नाम दक्खिनी क्‍यों पड़ा ? यह प्रश्न 
विचारणीय है । इसका किसी भी दक्षिणी झाये या द्रविड़ भाषा से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । पारिवारिक हृष्टि से यह उत्तर भारत की आये 
भाषाग्रों श्रौर विशेष रूप से हिन्दी से सम्बश्धित है । इसका 'दक्खिनी' 
नाम पड़ने का कारण ऐतिहासिक माना जाता है । अलाउद्दीन खिलजी 
ने १३२० ई० तक दक्षिण का कर्नाटक तक का प्रदेश जीत कर भ्रपना 
साम्राज्य हृढ़ बना लिया था। कुछ समय* बाद मुहम्मद तुगलक ने 
दक्षिणा पर श्रपना श्रधिकार कायम रखने के लिए दौलताबाद को 
राजधानी बनाने का प्रयत्न किया । परम्तु दक्षिणा पर उत्तर भारत 
का यह अधिकार ग्रधिक दिनों तक न रह सका । फीरोजशाह के समय 
में दक्षिण पूणां रूप से स्वतन्त्र हो गया । वहाँ छोटी-छोटी सल्त- 
नतें कायम हो गई । इन सल्तनतों के संस्थापक प्रमुख रूप से उत्तर 
भारत के मुसलमान सरदार ही रहे इसलिए दक्षिण के उस भ्रपरि- 
चित भाषा वाले प्रदेश में उनका मोह उत्तर भारत की भाषा के प्रति 
ही अधिक रहा जिसे वे ग्रपने साथ दक्षिणा में लाए थे। ये छोटे-छोटे 
राज्य हिन्दी के लेखकों और कवियों को संरक्षण देते रहे | १७ वीं 
शताब्दी तक वहाँ इस भाषा में ग्रच्छे साहित्य का निर्माण होता रहा 
परन्तु औरज्भजेब ने जब पुन: दक्षिण पर श्रधिकार कर लिया तो ये 
साहित्यकार तितर बितर हो गये। लेकिन न्यूनाधिक रूप में वहां 
साहित्य सूजन होता रहा । हैदराबाद में निजाम शाही की स्थापना 
के उपरान्त इस राज्य में दविखनी भाषा के साहित्यकारों को निरन्तर 
आश्रय और प्रोत्साहन मिलता रहा । इस भाषा का सम्म्रन्ध ध्रमुख रूप 
से दक्षिणी राज्यों से रहा । इसी कारण इसे 'दक्खिनी' के नाम से 
पुकारा गया । 

जिस समय दक्षिण में यह भाषा पनप रही थी उस समय वहाँ 
मराठी, तेलगू, कन्नड़ आदि भाषाओं में उच्चकोटि के साहित्य का सुजन 
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हो रहा था। इन समृद्ध साहित्यों की प्रतिद्वन्द्रिता में दक्खिनी का 
साहित्य क्योंकर पनप सका ? इसका कारणा यह था कि इसके मूल में 
वहाँ के मुसलमानों का विशेष हाथ था । वहमनी, श्रादिलशाही, कुतु- 
बशाही श्रादि सल्तनतों ने हिन्दुओं से निकट सम्पर्क स्थापित कर उन्हें 
उच्च पदों पर ग्रासीन किया । मुप्तलमानों ने अपने श्ररबी फारसी झ्रादि 
के साहित्य के साथ भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य को भीं 
श्रवश्य देखा होगा । परन्तु दक्षिणी हिन्द्र इस भाषा के प्रति पूर्ण रूप से 
उदासीन रहे क्योंकि वहाँ उनकी अपनी मातृभाषाए' थीं । इसी से 
सत्रहवीं शताब्दी तक के दक्खिनी के लेखकों एवं कवियों में सब मुसल- 
मान हैं। इसका कारण यह भी था कि हिन्दी के आदिकाल में विद्वानों 
की भाषा संस्कृत थी । साहित्य की भाषा भ्रपञ्र श मानी जाती थी। 
परन्तु भाषा शास्त्रियों की धारणा है कि उस समय भी अपञ्रश के 
साहित्यिक रूप के साथ उसका बोलचाल का रूप भी अवश्य रहा 
होगा । इस बोलचाल की भाषा द्वारा उस समय गअरन्तर्ध्रान्तीय सम्बन्ध 
स्थापित किए जाते होंगे । प्रसिद्ध यात्री श्रल्वेरुनी ( १६२५ ई० ) ने 
लिल्ला है कि उस समय ( भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से 
पूर्वे ) यहाँ एक ही भाषा के दो रूप थे-एक साहित्य की, दूसरी जन- 
साधारणा की । ग्रल्वेरुनी का मत हृष्टव्य है—‘Further, the language 
is divided into a neglected Vernacular one, only in use 
among the common people, and a classical one, only in use 
among the upper & educated classes, which is much cultiva- 
ted and subject to the rules of grammatical in Fiction and 
etymology and to all the niceties of grammar of rhetoric’ 
Alberunis India, Dr. E. 0. Sachan. अनुमान किया जाता है कि 
यह बोल-चाल वाली भाषा अपञ्र श का ही सरल रूप रही होगी । 
साहित्य के क्षेत्र में इस बोलचाल की भाषा को सर्व प्रथम मुसल- 
मानों ने अपनाया । उस समय हिन्दू अपनो प्रचलित साहित्यिक 


भाषाओं--संस्कत, प्राकृत और श्रपभ्रश--में साहित्य रच रहे थे। 
विदेशियों के लिए इन भाषाओं का कोई मूल्य नहीं था क्योंकि वे जन 
साधारणा की भाषाएं नहीं थीं। मुसलमान जनसाधारणा की बोलचाल 
की भाषा को अपनाना चाहते थे । भारतीय जनता के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए उन्होंने इस प्रदेश की बोलचाल की भाषा शौर- 
सेनी श्रपभ्र' श की उत्तराधिकारिणी खड़ी बोली को भ्रपनाया। मुस्लिम 
सन्त और फकीर अपने धर्म का प्रचार इसी भाषा में करने लगे । डा० 
अब्दुल हक ने सूफी सन्तों के विषय में लिखा है कि--“इन बुजुर्गों के 
घरों में भी हिन्दी बोलचाल का रिवाज था और चू'कि यह उनके 
मुफीद मतलब था इसलिए वह अपनी तालीम और तकलीन में भी 
इसी से काम लेते थे ।” क्रमशः मुस्लिम संस्कृति ग्रौर राज्य के विस्तार 
के साथ-साथ इस खड़ी बोली ( हिन्दी) की भी व्यापकता बढ़ती 
गई । 

उत्तर भारत में इस हिन्दी के सवे प्रथम कवि ग्रमीर खुसरो (१२- 
५३-१३२५ ई०) माने जाते हैं । इनकी हिन्दी बोलचाल की साधारणा 
भाषा थी जिसमें खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा का भी पुट था । खुसरो 
से पूवं शेख फरीरुद्दीत शकरगंजी एवं खुसरो के समकालीन शेख सर 
फुद्दीन बू श्रली कलन्दर नामक सन्तों ने इस भाषा में कविताएँ लिखी 
थीं । कलन्दर का एक दोहा हष्टव्य है-- 

“सजन सकारे जायेंगे और नेन मरेंगे रोय । 
विधना ऐसी रेन कर भोर कदी ना होय ॥” 

: इसी तरह उत्तर भारत में खड़ी बोली में काव्य निर्माण १५ वीं 
शताब्दी तक का प्राचीन मिलता है। इसके उपराभ्त यह परम्परा कई 
शताब्दियों तक लुप्त रही । भ्रस्तु, 

डा० सक्सेना लिखते हैं कि “सचाई यह है कि हिन्दी खड़ीबोली के 
जो प्राचीन ग्रन्थ इस समय मिलते हैं वे विदेशियों की कृतियाँ हैं । इस 
बात को स्वीकार करने में कोई लज्जा की बात नहीं कि हमारी भार- 
तीय बोली हिंदी को नए आए हुए विदेशियों ने साहित्य का माध्यम 
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बनाया । जब उन्होंने इसे अपनाया उस समय भारतीय, प्रहृम्परा में 


ऊचे दर्जे का साहित्य संस्कृत में रचा जा रहा था, पर काब्य, नाटक, 
कथा, कहानी श्रादि प्राकृतों श्रौर ग्रपश्र शों में लिखे जा रहे थे । भार- 
तीय परम्परा के श्रनुक्रल ही इस हिन्दी में भी लोक गीत श्रौर लोक 
कथाएं रहीं होंगी जो मौखिक थीं और जिनका कोई लिखा निशान 
बाकी नहीं । विदेशियों की विद्याओ्रों की भाषा यहाँ की संस्कृत के मुका- 
बले की फारसी थी और विदेशी परम्परा वाले बढ़िया मार्क की चीजें 
फारसी में लिखते थे पर जनसाधारण के समभने लायक सिद्धान्त प्रौर 
किस्से कहानियाँ हिन्दी में ही लिख देते थे । 

यह विदेशी परम्परा खड़ी बोली को साथ लेकर चौदहवीं शताब्दी 
में दक्खिनी प्रदेशों में मुस्लिम फौजों, सन्तों ्रौर दरवेशों के|साथ गई। 
दक्षिण भारत का फारस से कभी भी सीधा सम्पर्क नहीं रहा । उसका 
सम्बन्ध उत्तरी भारत के मुस्लिम शासकों से था । इसी से वहाँ हिश्दी 
खूब फली फूली । उत्तरी भारत में मुस्लिम ग्राक्रान्ता निरन्तर श्राते 
रहे और अपने साथ भ्ररबी श्रौर फारसी का प्रभुत्व लाते रहे । इसी से 
वहाँ हिदी के पनपने में बाधा पड़ी । दक्षिणी प्रदेशों में फैले हुए मुसल- 
मानों के लिए भाषा का सरलतम रूप हिन्दी ही परम्परागत सम्बन्ध 
स्थापित करने का एक मात्र साधन था। इसीलिए दक्षिण की सभी 
सल्तनतों ने इसकी वृद्धि में योग दिया । बहमनी सल्तनत के तो 
दफ्तरों में हिन्दी का प्रयोग होता था। वह सरकारी जवान' थी। 
उत्तर में हिन्दी भ्रठारहवीं शताब्दी तक कभी भी, 'सरकारी' जवान 
नहीं रही । 

दक्खिती के पहले लेलक ख्वाजा बन्दानवाज गेसूदराज मुहम्मद 
हुसेनी (१३१८-१४२२) हैं । आपने मीराजुल ग्राशकोन, हिदायत नामा 
ग्रौर रिसाला सेहवारा नामक तीन रिसाले लिखे । इनके पोत्र अब्दुला 
हुसेनी ने भी 'निशातुल इश्क' नामक ग्रन्थ लिखा ग्रादिलशाही और 
कुतुबशाही सल्तनतों ने दक्खिनो साहित्य को सदेव संरक्षण दिया । इन 
राज्यों के सुल्तान स्वयं भी कवि थे । इनमें मुहम्मद कुल कुतुबशाह 


और इब्राहीम ग्रादिलशाह उल्लेखनीय हैं। बीदर राज्य में भी कुछ 
साहित्य रचा गया । शाह मीरानजी, बर्हनुद्दीन जानिम, इब्न निशाती 
ग्रादि इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। सव्‌ १६८५-८६ 
में भ्रौरंगजेब ने इन सल्तनतों को समाप्त कर दिया । इस काल में 
यहाँ बली श्रौरंगाबादी, जईदी, बहरी, वजदी, इ शस्ती, बेलूर ग्रादि 
ग्रच्छे कवि हए । 

१७२३ ईः में श्रासफजाह दविखन के सूबेदार नियुक्त हुए । कुछ 
दिनों तक तो ग्रासफजाही खानदान मुगलों के ग्रधीन रहा, फिर स्वतंत्र 
हो गया बली श्रौरंगावादी एक बार दिल्‍ली गए । उनकी इस दिल्‍ली 
यात्रा का परिणाम दो प्रभावों के रूप में पड़ा। दिल्ली के साहित्य- 
कारों ने फारसी को छोड़कर हिन्दी या रेखता को अपनाना शुरू किया 
और 'दव्खिनी' के साहित्यिकारों ने 'दक्खिनी' में स्वदेशी शब्दों के 
स्थान पर श्ररबी फारसी के शब्दों का प्रयोग कर इस भाषा के स्वरूप 
को स्टैन्डडे बनाने का प्रयत्न किया । दिल्ली से दक्षिण का सम्पर्क 
बढ़ता गया । उन्नीसवीं शताब्दी में दिल्‍ली का केन्द्र टूट गया । दिल्‍ली 
के कलाकार लखनऊ और हैदराबाद चले गए। लखनऊ को नवाबी 
भी समाप्त होने पर शायरों का यह श्राश्रय भी समाप्त हो गया। 
“दिल्‍ली और लखनऊ के दरवारों में रंडियों, भाड़ों का जमघट लगा 
रहता था । एक दिन वह महल ढह कर गिर पड़ा । लखनऊ श्रौर 
दिल्ली की बुलबुलें उड गई और म्रपने लिए दूर-दूर अआशियाने खोजने 
लगीं । रामपुर और हैदराबाद में फिर बुलबुले चहकने लगीं ।” 
( डा० रामविलास वर्मा-भारतेन्दु युग ) इनमें से हैदराबाद कला- 
कारों का सुन्दर श्राश्रय बना । दिल्‍ली के हफीज दक्खिन चले गए। 
परन्तु इन नवीन कलाकारों की कृतियों में 'दविखिनी की विशेषताएं” 
गायब होने लगीं । उन पर फारसी का गहरा रङ्ग चढ़ गया था। 

अब तक दकिखिनी के सभी कलाकार मुसलमान हुए थे परन्तु 
ग्रासफजाही राज्य में कुछ हिन्दुओं ने भी 'दक्खिनी' में रचनाएं कीं 
जिनमें लाला मोहनलाल मेहताब प्रौर लाला लक्ष्मीनारायण 'शफीक' 
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उल्लेखनीय हैं । बीसबी शताब्दी तक ग्राते-ग्राते हैदराबाद हो इस भाषा 
का एकमात्र पोषक रह गया परन्तु इस समय तक यह भाषा ग्रपना 
स्वाभाविक रूप खोकर उदू का रूप धारण कर चुकी थी । अ्रब यहाँ 
के सभी साहित्यकारों की भाषा खालिस उदू है। फिर भी दो एक 
कवियों ने दक्खिनी को ग्रपनाया है । इनमें 'हलम' की ठुमरियाँ और 
श्रजमत के हिन्दी छन्द श्रच्छे बन पड़े हैं । संक्षेप में आधुनिक खड़ो- 
बोली की पूर्वज हिन्दी, हिन्दवी या दक्खिनी भाषा के उद्भव और 
विकास की यही कहानी है । 

प्रशन €--दक्खिनी भाषा की हेलो की विवेचना करते हुए बताइये 
कि इसका साहित्य भारतीय-परम्परा से प्रभावित था या फारसी की 
विदेशी परस्परा से ? 

उत्तर--हम पिछले प्रश्‍न में विवेचन करते हुए यह कह आये हैं 
कि दक्खिनी का क्षेत्र दक्षिण भारत का मध्य भाग और विशेष रूप 
से हैदराबाद रहा है। यद्यपि आज वहाँ दक्खिनी कः साहित्यिक और 
राजभाषा का रूप नष्ट हो गया है। ओर स्टेन्डडं उद उसका स्थान 
ले चुकी है फिर भी हैदराबाद के ऊचे से ऊचे अधिकारी अब भी 
बोल-चाल में दक्खिनी का व्यवहार करते हैं। शेली की हृष्टि से हम 
दक्खिनी के सम्पूर्ण साहित्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं । 
दक्खिनी के प्रसिद्ध कवि बली श्रौरंगावादी से पूर्व का साहित्य और 
उनके बाद का साहित्य । वली से पूर्व का साहित्य सरल, शुद्ध खड़ी 
बोली का प्रारम्भिक रूप है । इसमें अरबी फारसी के शब्दों का बहुत 
कम प्रयोग है । संस्कृत शब्दों के भी तद्भव रूप ही प्रयुक्त हुए हैं । 
बहुलता तद्भव ग्रौर देशज शब्दों की ही है। शैली शुद्ध रूप से भार- 
तीय परम्परा और संस्कृत से प्रभावित है। इसी साहित्य का दूसरा 
रूप उस समय से प्रारम्भ होता है जब वली साहब दिल्ली की यात्रा कर 
वापस आए मरौर मौलिकता, स्वतन्त्रता और उदारता खोकर अरबी 
फारसी के रङ्ग में सराबोर हो गये । उन्होंने लौटकर इस भाषा में 
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पात के जोश में यह कार्य खूब पनपा ग्मौर कालान्तर में दक्खिनी ने 
उदू का रूप घारण कर लिया। 

दक्खिनी के पुराने साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि उसमें 
विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। मुस्लिम लेखकों ने अपने 
धामिक ग्रन्थों ( जैसे मीराजुल ग्राशकीन ) में अरबी शब्दों का अधिक 
प्रयोग किया है तथा कहानी किस्से के ग्रन्थों ( जैसे 'सरवस' आदि ) 
में देशी शब्दों का ही एकछत्र राज्य है। डा० अब्दुलहक का अनुमान 
है कि दक्खिनी भाषा में--'फारसी हिन्दो अलूफाज का तनासुव एक 
और अढ़ाई का पड़ता है और सारो मसनवी का यही हाल है ! इसी 
तरह गवासी की भाषा के विषय में एक विद्वान का मत है कि 
“गवासी के कलाम में हिन्दी ग्रल्फाज ज्यादा पाए जाते हैं ।” यह मत 
समान रूप से दक्खिनी के लगभग सभी ग्रन्थों पर लागू हो सकता है। 
इस भाषा के सरलतम रूप के लिए निम्नलिखित हृष्टव्य है-- 


“विरागी जो कहाते हैं उसे घरबार करना क्या । 
हुई जोगिन जो पो की उसे संसार करना क्या ॥ 
जो पीवे प्रीति का पानो उसे क्या काम पानी सों। 
“जो भोजन दुख का करते हैं उसे ग्राधार करना क्या ।।” 
( कुल्लियात वली ) 
भाषा की उपयुक्त सरलता की प्रवृत्ति वली में भी मिलती है 
परन्तु उस पर फारसो का प्रभाव इतना गहरा पड़ता जा रहा था कि 
वह अपनी कविता का प्रारम्भ तो स्वाभाविक रूप से करता था परन्तु 
फौरन ही सतर्क होकर फारसी के दामन में जा छिपता था । उदाहरण 
देखिये 
“तुझे मुख की झलक देख गई जोत चन्द्र सों। 
तुझ मुख पे श्रर्क देख गई श्राव गहर सों॥” 
इसी प्रबृत्ति ने बली को 'उदू का बाबा ग्रादम' को पदवी से विभू- 


षित किया और उसी के प्रयत्न से उतको 'रेखता' हिंदी से फारसो बन 
चली ग्रौर बन-सँवर कर “उद्द ! के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 

दक्खिनी के ग्रन्थों में प्रयुक्त शब्दों के रूपों में कुछ श्रस्तर तो इस 
कारण पड़ गया कि उनकी लिपि फारसी थी। इस कारण श्ररबी 
फारसी शब्द ज्यों के त्यों रह गये | दक्खिनी के प्रारम्भिक ग्रन्थों में 
शब्दों का रूप उच्चारण की सुगमता के अनुकूल मिलता है जैसे बक़- 
रोद का बकरोद । श्ररबो फारसी के कुछ ऐसे शब्दों के रूप भी इनमें 
मिलते हैं जो ग्राज उदू के लिखित रूप में तो प्राप्त नहीं होते पर बोल- 
चाल में श्रब भी मिल जाते हैं जैसे-मेहरवान ( मेहर्बान ) जागा 
( जगह ), जाव ( जवाब ), जनावर ( जानवर )'ग्रादि । इसके लेखक 
विदेशी भाषाग्रों के विद्वान नहों थे इसलिए उनका ग्रक्षर विन्यास 
गलत हुश्रा है जैसे नाजुक का नाजक । कहीं-कहीं छन्दों की जरूरत के 
कारणा भी शब्दों के रूपों में परिवर्तत कर दिया है| अनेक स्थानों पर 
विदेशी संज्ञाग्रों से क्रियाएं बनाते को प्रवृत्ति भो मिलतो है जैसे 
फाम से फामनाऱसमकना । व्याकरण की हष्टि के ये प्रयोग ग्रशुद्ध है । 
कहीं-कहीं विदेशो शब्द को देशी के साव मिलाकर बनाए हुए समासों 
के रूप भीं मिलते हैं यथा गुलवाड़ी =फुलवाड़ी । 

विदेशी शब्दों के उपयु क्त प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि इन 
लेखकों ने इन शब्दों का प्रयोग भावों को चतुरता पूर्वक प्रकट करने के 
लिए हो किया था। वैसे इन शब्दों के प्रति उन्हें कोई विशेष मोह नहीं 
था । इस भाषा में भारतोय शब्दों की ही प्रधानता थो । बहुत से शब्द 
तो तत्सम्‌ रूप में जैसे के तैसे प्रथुक्त हुए हैं जेसे-अग, अम्बर, उत्तम, 
कुच, वस्तु, रोमावलि, सेवक, दिवाकर, संभोग, संग्राम ग्रादि। इन 
तत्सम्‌ शब्दों के रहते हुए भो प्रधानता तदभव रूपों की ही है जैसे-- 
अप्सराञञ्रपछ्रो, अ्रछरी; अ्रधिक=्प्रदिक, ग्रदिख; स्तुति=अ्स्तोत; 
उडुगन=उरगन आदि । कुछ क्रिया शब्द जो साहित्यिक हिन्दो में नहों 
मिलते, इस भाषा में प्रयुक्त हुए है । जेसे-उचाना ( ऊपर उठाना ), 
दिसना ( दिखाई देना ), सपड्ना (बनना), चितरना (चित्रित करना) 


बन ७२ = 
श्रादि । साथ ही कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जो उत्तर 
भारत की हिन्दी के न तो साहित्यिक रूप में मिलते हैं और न बोल- 
चाल के रूप में, जेसे--श्रनात्रती (श्रनझाने), श्रंकू (आँसू), श्रड़वाट 
(उन्मार्ग), उभाल (छलांग, बादल) श्रादि । इन शब्दों में से कुछ आर्य 
भाषा परिवार के हैं और कुछ सम्भव है द्रविड़ या मुन्डा परिवार को 
भाषाओं के लिये गये हैं । 

भाषा का स्वरूप प्रायः शब्दावली के ऊपर निर्भर करता है । हिदी 
और उदू का वर्तेमान रूप इसका प्रमाण है | शब्दावली के श्रतिरिक्त 
व्याकरण रूपों पर भी भाषा का स्वरूप ग्राश्रित रहता है। विदेशी 
शब्दों को देशी व्याकरण रूप देकर उन्हें स्वदेशी बना लिया जाता 
है । कालान्तर में ये पूर्ण स्वदेशी से प्रतीत होने लगते हैं । दक्खिनी मे 
यह प्रवृत्ति खूब मिलती है। इसके ग्रष्थकारों ने अनेक स्थानों पर 
स्वदेशी ध्वनियों को अपरिचित विदेशी ध्वनियों के स्थान पर रख 
दिया है जैसे बकरीद, तगादा श्रादि । इसी तरह बहुवचन बनाने में भी 
स्वदेशी प्रत्ययों को श्रपनाया है न कि विदेशी । फारसी संज्ञा या विशे- 
षण लेकर उनसे क्रियायें हिन्दी के नियमों के ग्रनुकूल बनाई हैं । कभी- 
कभी चिर परिचित और परम्परागत एकश्राध शब्द से ही पद्य की 
शक्ल भारतीय हो गई है । 'महबूब' तथा 'माशूक' के लिए 'लालन' 
ऐसा ही शब्द है । 

शब्दावली और व्याकरण रूपों के अतिरिक्त प्रत्येक देश में भ्रन्य 
साहित्यिक परम्पराए भी होती हैं। किसी को मनाने या प्रसन्न करते 
के लिए 'पाँव पड़ना” भारतीय मुहावरा है । इसका कई 'दक्खिनी' के 

ग्रन्थों में प्रयोग मिलता है । साथ ही भारतीय ग्रलंकारों और पान खाने 

की परम्परा भी भारतीय ही है। वली के पदों में इनका खुलकर प्रयोग 
हुआ है जेसे--“श्रौर कान में बाला के नजिक यह बाली” तथा "करने 
को दिल का चुना आता है पान खाकर” । परम्परा-निर्वाह के साथ 
प्रत्येक देश के कुछ अपने कवि-सम्प्रदाय होते हैं । जैसे फारसी में गुल 
ब बुलबुल का, भारत में कमल और भौरे तथा चन्द्र और चकोर 


का । उदू साहित्य में इन भारतीय कवि-सम्प्रदायों का बहिष्कार है । 
परन्तु 'दबिखिनी' में इनका बहुधा प्रयोग हुआ है। जैसे--केंवल का दिल 
लिखा, सीनः की दह में” तथा “अगर ने है आशिक चकोर चांद का ।” 

प्राचीन कथानकों का उल्लेख और भी अधिक प्रभावशाली होता 
है । सीता, राम, हनुमान ग्रादि की चारित्रिक विशेषताग्रों का उल्लेख 
दकिल्ननी ग्रन्थों में प्रायः मिल जाता है | इसी तरह भारतीय नदियों, 
परवेतों श्रादि का वणान श्रौर उनसे दी हुई उपमाए' भी इस साहित्य में 
मिलती हैं । बली ने उज्जैन के वरान में शिप्रा नदी का सुन्दर वर्णन 
किया है । प्रियतम और प्रेयसी का भेद ग्रौर वर्णन भारतीय परम्परा 
है । मुहम्मद वली कुतुबशाह ने अपनी प्रत्येक प्रेयसी पर कविता लिखी 
है । वली ने श्रपनी दिल्ली यात्रा से पूर्वे अपनी माशूका स्त्री का वर्णन 
किया है। परन्तु बली के दिल्‍ली से लौटने पर यह क्रम बदल गया । 

वली को उपयुक्त दिल्ली यात्रा के उपरान्त दक्खिनी कवियों का 
माशूक फारसी शैली पर स्त्रीलिग को जगह पुल्लिग बन गया | वलौ 
पर उत्तर भारत की दूषित फारसी-परम्परा का ऐसा ब्रा प्रभाव पड़ा 
कि न केवल प्रेयसी का वर्णन ही प्रकृति विरुद्ध हो गया बल्कि ्ररबी 
फारसी को शब्दावली का अनुपात भी बढ़ गया। धीरे-धीरे वली के 
बाद के दविखनी साहित्य की रूपरेखा उदू का रूप धारया करती गई । 
साथ ही उस पर भारतीय परम्परागओं के कवि संप्रदायो, शब्दावली 
आदि का जो प्रभाव था वह क्रमशः क्षीण होते-होते नष्ट हो गया । 
परिणाम यह हुआ कि जो दक्षिण पहले हिन्दी श्रथवा हिन्दवी का सब 
से प्रबल समर्थंक, प्रचारक और पोषक था उसने अपनो इस पालिता 
पुत्री का गला घोंटकर उसे समाप्त कर दिया और उसके अवशेषों पर 
उदू का महल खड़ा किया । अतः दव्खिनी भाषा अपने प्रारम्भिक रूप 
में पूर्णतः भारतीय रही परन्तु कालान्तर में उसने विदेशी रूप धारण 
कर लिया। वली श्रौरंगावादा की दिल्ली यात्रा इस भाषा के लिए 
ग्रत्यन्त घातक़ प्रमाणित हुई । ऐसा विद्वानों का मत है। 





हिन्दी भाषा का विकास 


प्रशत १०--हिन्दी के ऐतिहासिक विकास-क्रम पर एक संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिए । 
उत्तर--विद्वानों ने हिन्दी भाषा का प्रारम्भ १००० ई० से माना 
है । इस समय तक हिन्दी का प्रयोग साहित्य में होने लगा था । परन्तु 
हिन्दी एकाएक तो साहित्य की भाषा नहीं बन गई होगी ? साधारणा 
नियम के अनुसार पहले उसका रूप साधारणा बोलचाल की भाषा का 
रहा होगा । धीरे-धीरे जनवादी साहित्यकारों ने उसका प्रयोग साहित्य 
में करना प्रारम्भ कर दिया होगा । इसलिए हिन्दी के विकास क्रम का 
विवेचन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम १००० ई० से पहले की 
हिन्दी का रूप समझ लें । 
हिन्दी का बोलचाल का क्या रूप था इसका प्रमाणा नहीं मिलता 
परन्तु स्वर्गीय डाक्टर 'पीताम्बर दत्त बढ़श्वाल का ग्रनुमान है कि 
सम्भवतः ईसवी सन्‌ ७७८ से पहले से वह बोली जाती रही होगी ।” 
इसके समर्थन में उन्होंने दाक्षिणाचार्य चिष्होद्योतन की 'कुवलयमाला 
कथा' नामक ग्रन्थ का उल्लेख . किया है । इस पुस्तक में एक हाट का 
उल्लेख है जिसमें श्राए हुए देश-विदेश के व्यापारी भ्रपनी श्रपनी बोली 
में माल बेचते हैं । मध्यप्रदेश के व्यापारी के मुख से उसने--तेरे मेरे 
गराउ? कहलाया है । हिन्दी मध्यदेश की भाषा है ग्रतः उस व्यापारी ने 
मध्यदेश की बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया होगा । इस वादय 
में हिन्दी के दो सरवेनाम 'तेरे', 'मेरे' और एक क्रियापद 'ग्राउ' का 
स्पष्ट प्रयोग हुआ है । हिन्दी बोलचाल का सर्वं प्रथम रूप इसी ग्रन्थ 
में मिला है । सातवीं शताब्दी के पुष्य नामक एक कवि का केवल 
उल्लेख मिलता है जिसको भाषा हिन्दी कही गई है । नवीं और दसवीं 
शताब्दी में जब धर्म प्रचारको ने भ्रपने-म्रपने धर्मो का प्रचार जनता में 
करना आरम्भ किया तो उन्होंने इसी हिन्दी बोली को भ्रपना माध्यम 
बनाया । इससे हिन्दी पनपने लगी । “पश्चिम में जैन लोगों और पुरब 





में बह्मयानी संतों की अश्रपश्न॑श की रचनाग्रों में जहाँ तहाँ हिन्दी की 
बोली झलकने लगी ।”” सरहपा का एक पद हृष्टव्य है-- 


“जहूँ मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह प्रवेश । 
तहि बट चित विद्नलाम करु, सरहे कहिअ उवेश |! 


सरहपा का समय ग्राठवों नवीं शताब्दी माना जाता है। ६९० ई० 
के लगभग जैन पण्डित देवसेन सूरि ने भी इसी भाषा का प्रयोग 
किया है-- 


“जो जिन सासणा भासियउ, सो मइ कहियउ सारु । 
जा पाले सइ भाउ करि, सो तरि पावउ पार !।” 


११०० ई० के लगभग के अपञ्र श साहित्य में देशी शब्दों का प्रयोग 
इतना अधिक होने लगा कि हेमचन्द्र को 'देशी नाममाला' में उन्हें 
संग्रह करने की सूफी । हिन्दी शब्दों की इसी अधिकता को लक्ष्थ कर 
महा पंडित राहुल सांकृत्यायन और गुलेरी ्रृत्ति विद्वानों ते इस भाषा 
को 'पुरानी हिन्दी' के नाम से सम्बोधित किया । अतः हम कह सकते 
हैं कि १०००० ई० के लगभग हिन्दी का साहित्य में प्रयोग होने लगा 
था । इसलिए हिन्दी का विकास इस समय से मानना चाहिए । 

ग्राचाये रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ संवत्‌ १०५० 
से माना है। ग्रन्थ विद्वात भो इसी समय को हिन्दी साहित्य का प्रारं- 
भिक काल मानते हैं । अतः हिन्दी भाषा के विकास क्रम को देखते के 
लिए हमें हिन्दो साहित्य के समानान्तर ही चलना पड़ेगा । 

डाक्टर धीरेन्द्र वर्सा ने इस विकास के इतिहास को तीन कालो में 


विभाजित किया है = 

१--प्राचीन काल (१००० ई० से १५०० ई० तक)--जब भ्रपञ्न श 
तथा प्राकृतों का प्रभाव हिन्दी भाषा पर मौजूद था तथा साथ ही हिदी 
को बोलियों के निश्चित स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाए थे । 


= ई = 


२- मध्यक्काल ( १५०० ई० से १८०० ई० तक) जब हिन्दी पर से 
ग्रपः्'शों का प्रभाव बिल्कुल हट गया था और हिन्दी की बोलियाँ, 
विशेषतया खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, अपने तेरों पर स्वतन्त्रता 
पूर्वक खड़ी हो गई थीं । 
३--आधुनिककाल (१८०० ई० के बाद), जब से हिन्दी की बोलियां 
के मध्यकाल के रूपों में परिवर्तन आरम्भ हो गया है, तथा साहित्यिक 
प्रयोग को हष्टि से खड़ी बोली ने हिन्दी की अन्य बोलियों को दबा 
दिया है । 
प्राचीनकाल 


डाक्टर इ्यामसुन्दरदास का मत है कि-“हेमचन्द्र के समय से पूर्व 
हिन्दी का विकास होने लगा था और चन्द के समय तक उसका कुछ 
रूप स्थिर होगया था । श्रतएव हिन्दी का ग्रादिकाल हम सं० १०५० के 
लगभग मान सकते हैं । इस काल से पूर्व के कई ऐसे ग्रम्थ कारों का 
उल्लेख मिलता है जिन्होंने हिन्दी में ग्रन्थ लिखे थे। इनमें पुष्प कवि 
(७१५ ई० ) का अलंकार शालन, श्रब्दुल एराकी (८५० ई०) का कुरान 
का हिन्दी अनुवाद, मसऊद साद सालया (६०० ई०) का हिन्दी का एक 
दीवान, कालिजर के राजा नन्द (१०३३ ई० ) का सुल्तान महमूद को 
प्रशंसा में लिखा हुआ हिंदी का एक शेर आदि क! उल्लेख किया गया 
है परन्तु इन रचनाओं के कोई नमूने नहीं मिलते । हिन्दी के प्राचीन- 
टम और सर्व सुलभ ग्रभ्थ पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में 
भी काफी मतभेद है । उसमें भाषा की इतनी मिलावट है कि उसके 
मूलरूप का पता लगाना कठिन हो रहा है। 

जिस समय हिन्दा भाषा का विकास हो रहा था उसी समय उसे 
एक ऐसा भयंकर धक्का लगा जिससे वह काफी समय तक नहीं पनप 
पाई । इसके लिए हमें तत्कालीन परिस्थिति को समझ लेना ग्रत्यन्त 
आवश्यक है। हिन्दी भाषा का इतिहास जिस समय से प्रारम्भ होता है 
उस समय हिन्दी प्रदेश तीन राज्यों में विभक्त था-दिल्ली-ग्रजमेर का 


चौहान वंश, कश्नौज का राठौर वंश और महोवा का परमार वंश । 
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नरपति नाल्ह का ग्रजमेर से ग्रौर चन्द्र कवि का दिल्ली से सम्बन्ध 
रहा था । कन्नौज के ग्रन्तिम राजा जयचन्द का दरवार साहित्य-चर्चा 
का मुख्य केन्द्र था परन्तु वहाँ हिन्दी को कोई सम्मान प्राप्त न होकर 
संस्कृत तथा भ्राकृत का ही बोलबाला था। महोवा के राजकवि जग- 
निक का नाम तो आज तक प्रसिद्ध है । इन तीतों राज्यों के संरक्षण 
में हिन्दी पनप रही थी । ११६१ ई० तक इन तीनों राज्यों का अस्तित्व 
था परन्तु अगले दस बारह वर्षो में ही मुहम्मद गोरी ने इन्हें एक एक 
कर हरा दिया श्रौर इस प्रकार हिन्दी के जन्मस्थान मध्यदेश पर 
विदेशियों का श्रधिकार हो गया । “हिस्दी भाषा के इतिहास के सम्पूणों 
प्राचीन काल में मध्यदेश पर तथा उसके बाहर शेष उत्तर भारत पर 
भी तुर्की मसलमान का साम्राज्य कायम रहा (१२०६-१५३६ ई०) ! 
इनको मातृ-भाषा तुर्की थो तथा दरबार की भाषा फारसी ।” अतः 
इस विवेशी शासन काल के लगभग ३०० वर्षों तक, दिल्‍ली के राज- 
नीतिक केन्द्र रहते हुए भी, हिन्दी भाषा को राज्य को ओर से कोई 
प्रोत्साहन नहीं मिला । केवल दिल्ली के अमीर खुसरो ने कुछ तो मनो- 
रंजन के लिए रौर कुछ मुसलमानों में हिष्दी का प्रचार करने के 
उद्देश्य से हिन्दी में कुछ रचनाएं लिखीं । इसी समय पूर्वी भारत में 
धामिक ब्रान्दोलनों के कारणा कुछ हिन्दी की रचनाप्रं लिखो गई । 
इस प्रकार के ग्राब्दोलनों में गोरखनाथ, रामानन्द तथा कबीर का 
कार्य विशेष उल्लेखनीय रहा । 

हिन्दी भाषा की प्राचीन काल की सामग्री डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के 
ग्रनुसार नोचे लिखे भागों में विभक्त की जा सकती है-- 

१-—शिलालेख, ताम्रपत्र, तथा प्राचीन पत्रादि । 

२--भ्रपश्र श काव्य । 

३--चारण काव्य, जिनका आरम्भ गंगा की घाटी में हु्रा था, 
किन्तु राजनीतिक उथल पुथल के कारण बाद में जो प्रायः राजस्थान 
में लिखे गए, तथा घामिक ग्रन्थ व श्रन्य काव्य ग्रन्थ । 
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दोहा' नामक ग्रन्थ से हुआ था । 

गुलेरी जी ते “पुरानी हिन्दी” के नाम से प्राचीन भाषा के कुछ 
उदाहरणा संकलित किए हैं परन्तु इन पर राजस्थानी का प्रभाव ग्रधिक 
है । दूसरे इनकी भाषा पर ग्रपञ्नश का प्रभाव इतना ग्रधिक है कि 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ते इन्हें हिस्दी के अन्तर्गत न मानकर श्रपश्र श 
साहित्य के श्रन्तर्गंत माना है। इन उदाहरणों से केवल इतना ही ज्ञात 
होता है कि हिंदी भाषा का विकास होते से पूर्वं उसका क्या रूप था । 
इस काल की भाषा का तीसरा रूप चारणा, धार्मिक तथा लौकिक 
काव्य ग्रब्थों में सुरक्षित माना जाता है। चारण काव्यों की भाषा 
भाषाशास्त्र की हृष्टि से संदिग्ध मानी गई है। इस भाषा को उस 
काल की भाषा नहीं माना जा सकता। इस से तथा ग्रन्थ अनेक 
कारणों से लगभग सभी चारण ग्रथ श्रप्रमारणिक सिद्ध हो चुके हैं। 
परंतु उनमें कहीं कहीं प्राचीन भाषा के कुछ नमूने अवशय मिल जाते 
हें । इन ग्र थों की भाषा उतनी प्राचीन इस कारण नहीं मानी जाती 
कि उसमें हिदी की उस श्रवस्था के लक्षण नहीं मिलते जब उसका 


काव्य की हस्तलिखित प्रति १५०० ई० से पूर्व की नहीं मिलीं है। 

दक्खिनी या हिंदवी भाषा का प्रारम्भ मुहम्मद तुगलक के दक्षिण 
श्राक्रमण (१३२६) के बाद हुआ। इसकी प्रारम्भिक रचनाएँ सूफी 
फकीरों ने लिखीं जिनकी लिपि फारसी थी इस काल के साहित्य में 
विद्यापति का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। पर तु उनकी 
पदावली की भाषा हिदी न होकर मंथिली है। इनके किसी भी वर्त- 
मान संग्रह को भाषा पंद्रहवी शताब्दी से पुरातो नहीं मानी जाती । 
विद्यापति चौदह॒वीं शताब्दी में हुए थे। कबीर (१४२३ ई०) ग्रादि 
स त कवियों की भाषा के विषय में भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे अपने मूलरूप में उपलब्ध हें । उनकी सधुकुड़ी भाषा 
के अनेक रूप मिलते हैं । कबीर के काव्य में कहीं तो पंजाबी का घोर 
प्रभाव लक्षित होता है और कहीं पुरवी हिंदी का । 

इस काल में केवल अ्रमीर खुसरो ही एक ऐसा कवि है जिनकी 
भाषा में साहित्यिक हिन्दी के दर्शन होते हैं । सन्‌ १३५० के लगभग 
खुसरो ने हिन्दी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि--“हिन्दी में 
मिलावट नहीं खपतो और उसका व्याकरण नियम बद्ध है।'” 
(बड़थ्वाल-बोली से साहित्यिक भाषा) डाक्टर वीरेन्द्र वर्मा खुसरो 
की भाषा को भी प्रामाणिक नहीं मानते । उनका कहना है कि-- 
“इनको हिन्दी कविता के नमूने का आधार भ्रक मात्र जनश्रृति है। 
आधुनिक काल में लेखबद्ध किए जाने के कारणा खुसरो की हिन्दी आधु- 
निक खड़ी बोली हो गई है ।” परन्तु डाक्टर बड़थ्वाल खुसरो की भाषा 
को प्राचीन मानते हैं उनका कहना है कि--खुसरो के नाम से भ्राज 
जो कविता मिलती है उसमें चाहे कितना हो परिवर्तेन क्यों न हो गया 
हो निश्चय ही मूल रूप में वही भाषा थी जिसे ग्राज हम हिन्दी 


कहते हैं-- 


“इयाम वरन की एक है नारी ! माथे ऊपर लागे प्यारी ॥ 
या का ग्ररथ जो कोई खोले | कुत्ते की वह बोली बोले ॥।' 

हिन्दी के प्राचीन रूप की बिवेचना करते हुए आगे डाक्टर बड़- 
थ्वाल कहते हैं कि ्रारम्भ में मध्य देश में हिन्दी का सर्वेग्राह्म रूप रहा 
होगा जो विकसित होकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली के श्रलग-श्रलग 
रूपों में मिलता है। उनका मत है कि गोरख, जलंधर, चौरंगी, करोरी 
श्रादि योगियों को वाणी में उस भाषा का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है । नामदेव, मीरा, रैदास श्रादि मध्यदेशी और बाहरी साधु 
सन्तों में भी भाषा का प्रायः यही स्वरूप दिखाई देता है। 

हिन्दी भाषा का प्राचीन काल मुसलमानी प्रभुत्व का काल है। अतः 
यह स्वाभाविक है कि हिन्दी से उनको भाषाग्रों का आदान प्रदात 
अवश्य हुआ होगा । चन्द श्रादि में इसके उदाहरण भी मिल जाते हैं। 
चन्द को कविता में मशाल, शेख, सुल्तान, याकूब आदि अरबी के; 
शक्ुर, कमाप, रूख, शाह आदि फारसी के तथा उजवक आदि तुर्की 
भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है । चन्द की दूसरी भाषा प्राकृत के 
ढङ्ग की है । उसमें कम्म, धम्म आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । चन्द 
की तीसरी भाषा सरल है। वह ब्रज से बहुत मिलती जुलती है । श्रनु- 
मान है कि वही स्वच्छ ग्रौर सरल होकर ब्रजभाषा वनी होगी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी भ्रपने विकास के आदि काल में 
चारों प्रोर से शक्ति ग्रहण करते हुए विकसित होती जा रही थी। 
उसने संस्कृत के समान भ्रपने को नियमबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया 
था । ग्रादान प्रदान करने वाली भाषा बड़ी शक्तिशाली होती है। वह 
मरती या कभी स्थिर नहीं होती । हिन्दी का वह गुण भ्राज भी 
गरक्षुण्ण है । 

इस काल के प्रसिद्ध कवियों में नरपति नाल्ह, चन्द, खुसरो, 
जगनिक, गोरखनाथ, भ्रमोर खुसरो, विद्यापति तथा कबीर विशेष 
प्रसिद्ध हैं । 
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मध्यकाल 


हिन्दी भाषा के श्रादि काल में भाषा का एक सर्वमाम्य साहित्यिक 
रूप था जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा कहीं कहीं ्रवधी के रूपों 
का प्रयोग हो रहा था । कबीर में पूर्वी हिन्दी अथवा अवधी के रूप 
मिलते हैं । पृथ्वीराज रासो में ब्रजभाषा की झलक दिखाई पड़ती है, 
जैसे-- 
“एकादश से पंचदह विक्रम साक अनन्द । 
तिहि रिपुजय पुरंहरन को भय पृथिराज नरिन्द ।।” 


यह भाषा ब्रजभाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। सम्भव है 
वही स्वच्छ और सरल होकर ब्रजभाषा बनी होगी । अमीर खुसरो के 
काव्य में खड़ी बोली के सुन्दर रूप के दर्शन होते हैं । कुछ विद्वान खड़ी 
बोली को ही ग्राधुनिक उदू का पूर्व रूप मानते हैं । उनका मत है कि 
खड़ी बोली में विदेशी शब्दों के ्रधिक प्रयोग से उसका रूप उद का 
हो गया था, कि उदू मुसलमानों की भाषा मानो जाती है। मध्यकाल 
में हिन्दी के तीन रूपों-ब्रज, श्रवधी और खड़ीबोली--में से ब्रज और 
ग्रबधी ही पनपीं । खड़ीबोली में नाम मात्र का साहित्य रचा गया । यह 
एक ग्राशचर्य की बात है कि मुसलमानी शासन में एक ऐसी बोली 
जिसे मुसलमानों ने अपना रखा था, साहित्य में न पनप सकी और ब्रज 


- और प्रवधी पनप गई । इसके कारणा राजनीतिक और सामाजिक 


दोनों ही थे। 

मध्यकाल तक ग्राते-आते तुर्को का प्रभुत्व समाप्त होकर मुगलों का 
साम्राज्य स्थापित होते लगा था । सत्ता के इस परिवर्तन के संक्रान्ति 
काल में कुछ समय तक राजपूतों का भी प्रभुत्व रहा था । इन राजपूतों 
ने हिन्दी को विशेष प्रोत्साहन दिया । दूसरे मुगल शासक यह समझते 
थे कि बिना जनता को सहानुभूति प्राक्त किए भारत का शासन करना 
सम्भव है। इसलिए उन लोगों ने जनता से सम्पर्क स्थापित करना 


र 


प्रारम्भ किया । जनता से सम्पर्क जनता की ही बोली में स्थापित किया 
जा सकता था। अकबर ग्रादि ने यही किया । जनता की बोली हिन्दी 
थी । जब उसके कवियों का शाही दरवार में सम्मान होने लगा तो 
जनता भी स्वच्छन्द रूप से उसे लेकर श्रागे बढ़ी । इधर ग्रकबर ग्रादि 
ने भी इस भाषा को अपनाया । श्रकबर, जहाँगीर और यहाँ तक कि 
ग्रौरङ्गजेब ने भी हिन्दी में कविता की । मुगल साम्राज्य में शांति थी । 
शान्ति काल में ही कला ग्रौर साहित्य पनपते हैं । मुगलों की, विशेष- 
कर अकबर की, उदारता ने हिन्दी साहित्य को पनपने का अवसर 
प्रदान किया । 


सामाजिक कारणों में सबसे प्रबल कारणा धार्मिक आन्दोलन थे । 
इन धामिक प्रचार सम्बन्धी ग्रान्दोलनों के प्रचारकों ने जनता के हदय 
तक पहुँचने के प्रयत्न की आवश्यकता का अनुभव किया । कबीर आदि 
इसका श्रीगणेश कर चुके थे। सूफी कवियों ने भी यही किया । बाद में 
तो राम के जन्मस्थान ग्रवधी और कृष्ण के जन्मस्थान की भाषा ब्रज ने 
धामिक ग्रान्दोलनों का सहारा पाकर श्रपना साहित्यिक विकास किया । 
इस प्रकार धमे वी सहायता पाकर ये भाषाएं आगे बढ़ चलीं। खडी 
बोली को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका इसलिए उसका विकास 
रुक गया । 


डाक्टर श्यामसुन्दर दास ने मध्यकाल की तीन ग्रवस्थाएँ 
मानी हैं । “इस काल के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डाँवाडोल 
थी । पीछे से क्रमशः उसमें स्थिरता ग्राई जो दूसरे भाग में हढ़ता को 
पहुँचकर पुनः डाँवाडोल होगई । हिन्दी के विकास की तीसरी भ्रवस्था 
संवत्‌ १६०० से आरम्भ होती है ।” मध्यकाल के प्रथम भाग में हिन्दी 
की पुरानी बोलियों ने विकसित होकर ब्रज, प्रवधी ग्रौर खड़ी बोली 
का रूप धारण कर लिया । ब्रज और ग्रवधी घामिक ग्राश्रय पाकर 
साहित्यिक बन गई श्रोर ग्रागे बढ़ीं। खड़ी बोलीं आंशिक रूप से राज: 
नीति का सहारा पाकर विकसित होती रही | उसकी विकास-गति 


बहुत धीमी रही । श्रब हमें हिन्दी के इन रूपों का ग्रलग-झलग विकास | 
देखना है। 

“अवधी और ब्रजभाषा के दो मुख्य साहित्यिक रूपों का विकास 
सोलहवीं सदी में ही प्रारम्भ हुआ । इन दोनों में ब्रजभाषा तो समस्त 
हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई किन्तु अवधी में लिखे गए 
'राम चरित मानस” का हिन्दी जनता में सबसे अधिक प्रचार होने पर 
भी साहित्य के क्षेत्र में अवधी भाषा का प्रचार नहीं हो सका।” 
( डा० धीरेन्द्र वर्मा ) कृष्णा भक्ति के अधिक प्रचार ने ब्रजभाषा को 
प्रधानता दी । सूर ने सोलहतीं सदो के प्रारम्भ में इसे सर्व प्रथम 
साहित्यिक रूप दिया । उसके बाद तो ब्रजभापा में भक्ति का स्रोत 
श्रवाध गति से प्रवाहित हो चला । भाषा के इन तीनों रूपों की विवे- 
चना करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इनको उत्पत्ति केसे 
हुई थी । इस विषय में डाक्टर श्यामसुन्दर दास का कहना है कि-- 
'पुरानी बोलियों ने किस प्रकार नया रूप धारणा किया । इसका क्रमबद्ध 
विवरण देना अत्यन्त कठिन है, पर इसमें सन्देह नहीं कि वे एक बार 
ही साहित्य के लिए स्वीकृत हुई होंगी । इस ग्रधिकार श्रौर गौरव को 
प्राप्त करने में उनको न जाने कितने वर्षों तक साहित्यिकों की तोड़ 
मरोड़ सहनी तथा उन्हें घटाने बढ़ाने की पूर्णं स्वतन्त्रता दे रखनी पड़ी 
होगी।” डाक्टर साहब ने इन तीनों भाषाग्रों को बोलियां माना है 
परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से और से 
हुई थी ? डाक्टर बड़थ्वाल ने इस पर कुछ प्रकाश डाला है। उनका 
कहना है कि-- अनुमान होता है कि आरम्भ में हिन्दी का मध्यकाल 
भर में एक सवंग्राह्म रूप प्रचलित रहा होगा जिसमें खड़ी, ब्रज आदि 
के रूप छिपे रहे होंगे ।” अपने मत के समर्थन में उन्होंने गोरख, 
जलंधर आदि योगियों की वाणियों के उदाहरण दिए हैं। हिन्दी से 
पूर्वे मध्यदेश की सर्वेमान्य भाषा शौरसेनी ग्पश्र श थी । ग्रतः ब्रज 
ग्रौर खड़ी बोली को उत्पत्ति इसी से मानो जा सकती है। अवधी की 
प्रकृति श्रद्ध मागधी अ्रपञ्न श से मिलती जुलती है । अतः उसमें श्रद्धः 


मागधी और शौरसेनी का प्रभाव माना जा सकता है। भ्रस्तु, 

हम ऊपर कह श्राए हैं कि कृष्णभक्कि के प्रचार के साथ साथ 
ब्रजभाषा का महत्व बढ़ा । सूर, नन्ददास, कुम्भनदास, हितहरिवंश, 
परमानन्द, हरिराम, व्यास ग्रादि भक्त कवियों की वाणी ने उसमें 
प्राण और सौंदर्य का संचार किया । रसखान ग्रादि मुसलमान भक्त 
कवियों ने भी उसे ही माध्यम बनाकर अपने सरस उद्गारों को साकार 
रूप दिया । कृष्ण भक्ति के साथ-साथ ब्रजभाषा समस्त उत्तर भारत 
में फैल गई । बङ्गाल में चंडीदास, गुजरात में नरसी मेहता और महा- 
राष्ट्र में तुकाराम श्रादि ने इसी भाषा में काव्य को रचना की । यह एक 
प्रकार से उत्तर भारत की काव्य भाषा बन गई । इस समय तक उसमें 
पर्याप्त गाम्भीर्यं और शक्ति ग्रा गई थी । रोतिकाल में जाकर उसकी 
प्रांजलता, सौंदर्य और शक्ति अपने चरम रूप में दिखाई दी । बिहारी, 
देव, मतिराम, केशव, चिंतामणि, घनानंद, सेनापति आदि ने उसका 
खूब अलंकार श्यूज्भार किया । भूषण ने उसे वीर रस की पुट दी। दो 
सौ बावन वेष्णवन की वार्ता आदि के रूप में ब्रजभाषा गद्य के भी 
दर्शेन हुए परन्तु उसका पर्याप्त विकास हो सका । यह भाषा यहाँ तक 
सवे प्रिय हुई कि-“बङ्गाल में ब्रजबूली नाम से उसका एक अलग रूप 
चल पड़ा जो कृत्रिम होने पर भो उसका महत्व बतलाता है ।” ( डॉ० 
बड्थ्वाल ) 

सूर के समय तक ब्रजभाषा काव्यभाषा का रूप धारण कर चुकी 
थी । उस पर प्राचीन काव्यभाषा का पूरा-पूरा प्रभाव था । क्रिया, सवे- 
नाम श्रादि के प्रयोग में प्राकृत और ग्रपञ्र श का स्पष्ट प्रभाव था। 
इसका कारण यह था कि यह "पुरानी सावेदेशिक काव्यभाषा का विक- 
सित रूप है । यह मध्यदेशा की प्रधान बोली होने के कारण प्रमुखता 
पा गई । चुने हुए उपयुक्त विदेशी शब्दों का खुलकर प्रयोग होते लगा। 
ग्रष्टछाप के कवियों तक यह रूप रहा । परंतु उनके बाद के कुछ कवि, 
जिनका भाव ग्रौर भाषा पर अधिकार नहीं था, भ्ररुचिपूर्णो ढङ्ग से 
विदेशी शब्दों का व्यवहार करने लगे । परभ्तु घनानभ्द तक श्राते-श्राते 
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भाषा की विशुद्धता पर पुनः ध्यान दिया जाने लगा । घनानन्दर इस 
आंदोलन के श्रगुग्रा थे । ग्रनिच्छित विदेशी प्रयोगों का बहिष्कार होने 
लगा । विशुद्धता की भावना ग्राधुनिक काल में रत्नाकर आदि में भी 
दिखाई दी । 

श्रवधी भाषा का प्रथम रूप हमें कबीर आदि सन्तों की सघुकूड़ी 
भाषा में मिलता है जो काशी के ग्रास पास रहते थे । यह ग्रवधी का 
श्रसांस्कृतिक एवं ्रपरिमाजित रूप था। आगे चलकर जायसी आदि 
प्रेमाख्यानक कवियों ने इसे अपने साहित्य का माध्यम बना कर इसके 
रूप को कुछ पारिमाजित किया । ग्रन्त में तुलसी ने उसे प्रोढ़ता प्रदान 
कर साहित्यिक श्रासन पर प्रतिष्ठित कर दिया । प्रेमाख्यानक कवियों 
की अवधी बोलचाल की अ्रवधी थी । “तुलसी ने इसे संस्कृत के योग 
से परिमाजित श्रौर प्राजल बनाकर साहित्यिक भाषा का गौरव प्रदान 
किया । ग्रवधी में ्रधिकतर प्रबन्ध काव्य हो अ्रच्छे लिखे गए । जायसी 
का 'पद्मावत', कुतबन की 'मृगावतो', शेखनवी का ज्ञान दीप', नूर- 
मुहम्मद की “इ द्रावतो' श्रादि सूफो कवियों द्वारा रचित प्रबन्ध काव्य 
हैं । प्रवधी का सबसे महत्वपूर्णा ग्रन्थ तुलसीदास का 'रामचरित मानस” 
माना जाता है । तूलसो यद्यपि मूलरूप से ग्रवधी के कवि थे परन्तु वे 
भी ब्रजभाषा के प्रभाव से न न बच सके। विनयपत्रिका, गीतावलो ग्रादि 
में उन्होंने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है । सोलहवों सदी के बाद 
ग्रवधी में कोई भी महत्वपूण ग्रष्थ नहीं लिखा गया । वह तुलसी द्वारा 
चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई और उनके बाद साहित्यिक क्षेत्र से एक 
प्रकार से लुप्त सी हो गई। 

प्राचीन अप्र श की कविता में खड़ी बोलो का रूप दिखाई देने 
लगा था । (खड़ी बोलो पर आगे चल कर विस्तार पूवक विचार किया 
जायगा) अवधो प्रौर ब्रज के समान हो प्राचीन होने पर भी उसे 
साहित्य में यथेष्ठ सम्मान न प्राप्त हो सका । समय-समय पर उसने : 
उठ कर अपने अस्तित्व का परिचय अवश्य दिया । इसका रूप सबसे 
पहले हमें भक्त नामदेव (जन्म संवत्‌ ११९२) को कविता में मिलता हू । 


“पांडे तुम्हारी गायत्री लोबे का खेत खाती थो । 
लेकर ढेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी ।। ' 
कुछ विद्वान्‌ खुसरो को खड़ी बोली का श्रादि कवि मानते हैं । 
डाक्टर ग्रियसंन का मत है कि प्रेमस।गर के रचयिता लल्लूजीलाल ने 
इसका निर्माण किया था परन्तु यह मत भ्रम पूर्णं है। खुसरो के समय 
इसमें सुन्दर कविता होने लगी थी । यह्‌ सत्य है कि इसके प्रचार में 
मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हिन्दुओं में से केवल गंग भाट 
ने “चंद छंद वरनन की महिमा” गद्य में लिखी और शीतल कवि ने 
१६२३ के लगभग इसमें चटकीली कविता की । श्रागे चल कर रेखता' 
के रूप में इसका विकास हुआ परन्तु इस विकास का केन्द्र दक्षिण 
भारत ही विशेष रूप से रहा । दक्षिण में वली प्रौरंगावादी का सह- 
योग पाकर यह खूब फूली फली और हिंदवी कहलाई । बलो, नजीर, 
सौदा आदि ने इसके साहित्य को आगे बढ़ाया । इंशाभ्रल्लाखाँ (१८००) 
ने केवल इसी बोली में 'रानी केतको की कहानी' लिखने का प्रयतत 
किया । अंग्रेजों के आने तक इसका प्रयोग उत्तर भारत में भी होने 
लगा था | इसके बाद तो इस भाषा का प्रसार बढ़ने लगा श्रौर ग्राधु- 
निक काल में आकर यह साहित्य की प्रधान भाषा बन बेठी । 


ग्राुनिक काल 


यदि मध्ययुग को घामिक परिस्थिति ब्रजभाषा के उत्कष में सहा” 
यक हुई तो राजनोतिक परिस्थिति ने खड़ीबोलो को प्रोत्साहन दिया । 
मुसलमानों के साथ उदू के रूप में यह चारों ग्रोर फंल गई । ब्रजभाषा 
का साहित्यिक महत्व घटने लगा । ग्राधुनिक काल में खड़ी बोलो को 
इतनी श्राशातीत उन्नति का प्रधान कारण उसका गद्य रहा है। इस 
काल की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जातो है कि साहित्य जन- 
साधारण की वस्तु बन गया । उसका केन्द्र राजसभा से हट कर शिक्षित 
जन समाज में ग्रा गया । इसका परिणाम यह हुश्रा कि रूढ़ि गत काव्य 
आषा 'ब्रज' को हटा कर उसके स्थान पर खड़ी बोलो की स्थापना की 
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गई श्र दूसरी तरफ खड़ी बोली गद्धनसाहित्य का मूलाधार बन 
गयी । 

परिवर्तन के लक्षण ग्रठारहवीं सदो के ग्रन्त से ही प्रारम्भ हो 
गए थे । मुगलों के पराभव के समय बाहर को तीन शक्तियों ने हिंदी 
क्षेत्र पर श्रधिकार करने का प्रयत्त किया-ग्रफगान, मराठा और 
्रग्रे ज । इनमें परस्पर खूब युद्ध हुए । अन्त में अंग्रेज विजयी हुए और 
सन्‌ १८५६ तक आगरा व श्रवघ प्रान्त पर उनका एकाधिकार स्थापित 
हो गया । इस परिवर्तन का प्रभाव मध्यदेश की भाषा हिदी पर पड़ना 
स्वाभाविक था, परिणाम यह हुआ कि ब्रजभाषा का महत्व घटा। 
उधर मुसलमानों के प्रचार के कारणा मेरठ बिजनौर की बोली, खड़ी- 
बोली, उदू का रूप धारेण कर आगे बढ़ रही थी । शासन कार्य के 
सुचार संचालन के लिये ग्रंग्रेजों को गद्य की आवश्यकता हुई | फल- 
स्वरूप फोर्ट विलियम कालेज के ग्रग्रेज श्रधिकारियों को प्रेरण। से 
लल्लूजीलाल ने खड़ी बोली गद्य का सर्व प्रथम प्रयोग 'प्रेमसागर' द्वारा 
किया । (यद्यपि खड़ी बोली गद्य इससे पहले भो लिखा जा चुका था) 
परन्तु इस गद्य पर ब्रजभाषा का प्रभाव रहा । बाद में साहित्यिक 
क्षेत्र में भारतेन्दु के प्रभाव से और धामिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के प्रभाव से खड़ीबोली गद्य का खूब प्रचार हुश्रा । उन्नीसवीं 
वदो तक काव्य की भाषा ब्रजभाषा रही और गद्य की खड़ोबोली । 

प्राचीन विचारधारा के लोग, जिन्हें प्राचोन के प्रति अत्यधिक 
मोह होता है, ब्रजभाषा को हिमायत करते रहे । शिक्षा प्रसार, मुद्रण 
कला और पत्र पत्रिकागओरों के प्रचार से काव्य भाषा ब्रज और शिक्षित 
जनता की भाषा खड़ी बोली के बीच का यह अन्तर जनता को असह्य 
हो उठा । फलस्वरूप महावीर प्रसाद द्विवेदी और अयोध्याश्रसाद खत्री 
ने ब्रजभाषा के विरुद्ध झंडा उठाया । जनता ,के सहयोग से उन्हें सफ- 
लता मिली । इस सफलता का एक कारण यह भी था कि ब्रजभाषा 
कविता में विनाश के अंकुर थे । बदरीनाथ भट्ट के शब्दों में--“भाषा 
के इतिहास में एक समय ऐसा भी आता है जब श्रसलो कवित्व शक्ति 


न रहने पर भी लोग बतावटी भाषा में कुछ भी भला बुरा लिखकर 
शब्दों की खींचा-तानी करते हुए अपनी लियाकत का इजहार कहते हैं 
और चाहे जैसी श्रश्‍लील या अनर्गल बात को छुश्द के खोल में छिपा हुश्रा 
देख, लोग उसी को कविता समझने ग्रौर समझाने लगते हैं ।” उन्नी- 
सवों सदी में ब्रजभाषा-कविता इसी अवस्था को पहुँच गई थी । रूढ़ि- 
गत श्रलंकारों के भार से लदी हुई यह काव्य की भाषा प्रगति के मार्ग 
पर बढ़ने में समर्थ थी । रस्तु, बीसवीं शताब्दी में हिन्दी साहित्य की 
प्रगति और विकास खड़ी बोली साहित्य का इतिहास है। 

खड़ी बोली के प्रारम्भिक रूप पर ब्रजभाषा का थोड़ा बहुत प्रभाव 
रहा परन्तु बाद में जाकर इस प्रभाव को दूर कर वह विशुद्ध बन गई 
परन्तु अपने साहित्यिक रूप में यह मेरठ-बिजनौर की बोली से दूर हट 
गई । यह भिन्नता अ्रभी अधिक नहीं हो पाई है । खड़ी बोली हिन्दी 
एक जीवनी शक्ति से ग्रोतःप्रोत सशक्त भाषा है | वह बाहर से उपयुक्त 
शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं करती। उसका व्याकरणं अभी 
जटिल नहीं हो पाया है | यहाँ संक्षेप में खड़ीबोली के रूपों पर भी 
विचार कर लिया जाय | इस समय हिष्दी के स्वरूप निर्धारण के 
विषय में दो मत हैं । एक पक्ष उसे पूणां रूप से संस्कृत गभित बनाकर 
उसकी शुद्धता की रक्षा करना चाहता है। दूसरा पक्ष यह चाहता है 
कि हिंदी एक उन्मुक्त स्रोतस्विनी के समान चारों श्रोर से बल संचित 
करतो हुई, जनता रूपी कगारों के साथ-साथ बहती रहे। भाषा तभी 
जीवित रहती है जब वह जनता की अपनी बोली के आस-पास रहती 
है । दूर हटते ही उसका रूप तो सुन्दर हो जाता है। परन्तु उसको 
जीवनो शक्ति मारी जाती है । इस कारणा ग्राज जनता का बहुमत इस 
पक्ष में है कि हिष्दो जन-साधारण की भाषा का रूप ग्रहणा कर रागे 
बढ़े । 

खड़ीबोली का साहित्य बहुत तेजी से पनपा है। भ्रवधी और व्रज 
से उसे बड़ी सहायता मिली है क्योंकि थोड़े से रूप भेद से तीनों 
की शब्द सम्पत्ति एक ही है | संस्कृत से भी उसने बहुत लिया है। 


न 
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्ररबी, फारसी, ग्रंग्रे जी रादि शब्दों से भी उसे परहेज नहीं है । इतना 
सब कुछ होते हुए भी उसमें वेज्ञानिक और ्रौद्योगिक शब्दावली का 
श्रभाव खटकता है । 

हिष्दी की अन्य प्रादेशिक बोलियाँ अपने-अपने प्रान्तों में आज भी 
पूर्ण जीवित हैं ! ग्रामीण जनता श्रपनी स्थानीय बोली का ही प्रयोग 
करती है । नागरिक जनता में से शिक्षित समुदाय खड़ी बोली का 
प्रयोग करता है और श्रशिक्षित समुदाय ऐसी बोली बोलता है जिसमें 
उस प्रदेश की ग्रामीण बोली और खड़ी बोली का अद्भुत मिश्रण 
होता है । 

प्रस्न--११--खड़ी बोली को उत्पत्ति और विकास पर एक संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिए । 

उत्तर-हिश्दी साहित्य मं खड़ी बोलो क फल खड़ी बोलो की झलक बहुत प्राचीन 
काल से मिलने लगती है । < दक्षिणाचार्य चिहोयोतक के ग्रस्य 'कुंबलय 
माला क्रया में इसके रूप की कलक सर्व प्रथम मिलती है--“तेरे मेरे 
गराउ” में तेरे, मेरे स्पष्ट रूप से खड़ीवोली के शब्द हैं । इससे प्रमाणित 
होता है कि उस समथ मध्यदेश में खड़ी बोली का प्राचीन रूप बोला 
जाता था । नए मोब था । बारहवीं शताब्दी के अन्त में एक ओर तो अपञ-श काव्य 
में डी बोली के कुछ क्रियापदों का रूप-(मलता-है ओर दूसरी मोर 
मराठा भक्त नामदेव के काव्य में खडी बोलो के सुदर श के उन 
हाते हैं। पहले उदाहरण के लिए हेमचन्द्र का एक दोहा दृष्टव्य है-- 

“अल्ला हुआ जु मारिया बहिरि हमारा कच्तु । 
लज्जेज्ज तु वयंसिञ्रई जइ भग्गा घर्‌ एन्तु । i 

इस दोहे में प्रयुक्त 'हुआ', मारिया , 'हमारा', 'भग्गा' आदि शब्द 
खड़ी बोली के हैं। नामदेव के काव्य का उदाहरण गत प्रस्न में दिया 
चुका है । हे न का सबसे स्वस्थ मर शुद्ध हप अमीर बुबरो.को बिदा 
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तरिता है खसरो का पत | 0 १३२५ ईसवी है । खुसरो के 


उपरान्त कबीर आदि के काव्य में भी खड़ी बोली के दशंन होते हैं । 
प्र[ग चलकर जब ब्रज और अवधी साहित्यिक धी साहित्यिक भाषाएं बन गई तो 
खड़ी बोलो काव्य लुप्त सा हो चला । श्रकबर के समय इसमें गग भाट 


ने 'चद छंद वरनन की महिमा' नामक एक गद्य ग्रथ लिखा । इसकी 


भाषा ग्राधुनिक खड़ी बोली के ग्रास पास है । इसमें तत्समु शब्दों का 
प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है । शुरू-शुरू में मुसलमान श्रौलियाश्रों _ 
ने इस भाषा में गद्य लिखा था जिसे वे 'हिन्दवी भाषा' कहते थे । शाह 
मोरात जा बोजापुरो, शाह बुरहान खान और गेसूदराज के लिखे 
पुराने गद्य प्राप्त हुए हैं । संवत्‌ १७६८ में रामप्रसाद निरंजन ने 'भाषा 
| योग वाशिष्ठ' नामक ग्रन्थ बहुत साफ सुथरी खडी बोली में लिखा । 
इसके उपरान्त पं० दोलतराम ने “जेन पद्मपुराण' का इसमें अनुवाद 
किया । इसके उपरान्त लगभग दो सौ वर्ष तक हिदी गद्य का क्षेत्र 
सूना पड़ा रहा । पुन: लल्लूजी लाल, इशा आदि को भाषा में खड़ी 
बोली गद्य के दर्शन हुए श्रौर तब से विकास करतो _हुई यह भाषा ग्रा 
साहित्य को एक मात्र भाषा बन गई है। गद्य के क्षेत्र में तो उसका 
एकाधिकार है। यह तो हुश्रा खड़ीबोली गद्य का विकास । 
खुसरो के उपरान्त खड़ो बोली का पद्य उत्तर भारत में नहीं पनप 
सका । जब मुसलमानों ने दक्षिण भारत को जीत जिया तो यह उनके 
साथ दक्षिण में चली गई । वहां की मुस्लिम सल्तनतों में इसका पालन 
पोषण होता रहा । प्राज्वीन काल में खड़ी बोलो के तीन नाम प्रचलित 
थे--हिन्दवी, हिन्दी और दक्खिनो । यह जन-साधारण को भाषा थो । 
हवी श लहत ना तो अशरफ (१५०३ ई०), मुल्ला 
बजदी आदि दक्खिनी विद्वानों ने खड़ीबोली के इस रूप के लिए हिंदवी 
शब्द का प्रयोग किया है । 
खड़ीबोली बहुत प्राचीनकाल से बोलचाल की भाषा रही है । साहित्य 
के क्षेत्र में इस बालचाल की. भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम मुसलमानों ने 
क्रिया । इसका कारण था । खड़ीबोली का मुख्य स्थान मेरठ के ग्रासपास 
द १ वा रा (साउन ते विरली रहते के 
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कारण पहले पहल मुसलमानों श्रौर हिन्दुओं को पारस्परिक बातचोत 
इसी भाषा के द्वारा प्रारम्भ हुई मुप्षलमानों के प्रोत्साहन से इसका 
व्यवहार बढ़ा । जैसे-जैसे मुसलमान भारत के जि आरत के विभिन्न भागों में फेलते 
गए और ग्रपने साथ इस भाषा को भी लेते गए । इसो कारण बहुत से 
विद्वान खड़ी बोलो को मुसलमानों को भाषा समरे बेठे हैं । हिंदुओं ने 
खड़ो बोलो को साहित्यिक भाषा के रूप में इस काल म के रूप में इस काल में ग्राकर अपे. 
नाया है । इसका कारण यह था कि हिन्दी के श्रादिकाल में विद्वानों को 
भाषा संस्कृत थो । साहित्य को भाषा म्रपञ्राश थो। उस समय बोल- 
चाल का भाषा भा अवश्य रहो होंगी । मुसलमान विदेशों थे । उनके _ 
लिए हिदुश्रों कौ--संस्क्रत, प्राकृत, अपभ्र श-ग्रादि भाषाओं का कोई 
लय कान को भाषा अपनाना चाहते वे इसके लिए नहीं था क्योंकि वे जनसाधारण को भाषाएं नहीं थीं । वे साधा- 
रण बोलचाल की भाषा ग्रपनाना चाहते थे | के लिए उन्होंति 
मध्यदेश को भाषा शौरसेनो अपञश को [_उत्तराधिकारिणो खड़ी 
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गेली का सहारा लिया । मृ स्लिम संत और फकीर अपने धमे का प्रचार 
इसो भाषा मे करने लगे। सूफो संतों के विषय में डाक्टर अब्दुल हक 
ने लिखा है कि-“इन बुजुगाँ के घरों में भा हिन्दो बोलचाल का 
रिवाज था और चूंकि यह उनके मुफीद मतलब था इसलिए वह अपनो 
तालोम व तकलीन में भी इसो से काम लेते ये ।” क्रमशः मुस्लिम 
संस्कृति और राज्य के विस्तार के साथ-साथ इस खड़ो बोलो (हिन्दो) 
को भी व्यापकता बढ़ती गई। 

यह विदेशो परम्परा छड़ी त्रोलो को साथ लेकर चौदहवों सदी में 
दक्खिनी प्रदेशों में मुसल माती फोजों, संतों और दर्वेशों के साथ गई। 
शा का उतरे भारत जी बलो उल काल मज का सम्बन्ध उत्तरो आरत के मुसलमानी ज पह उत्तरो भारत के मुसलमानों से रहा था, इसलिए 
हि वहा ती ह ह बु भाला 
ने के दो कारण थे पहला कारण य कि वहाँ मुस्लिम श्राकाँ' 
निरंतर आते रहे और अपने साथ अरबी और फारशी जा नश जा गाते रहे और अपने साथ अरबी और फारसी का प्रभुत्व लाए। 
अरबी रौर फारसी को प्रतिद्वन्दता न. प्रति्वर्द्रिता में हिंदी के पनपने में बाधा पड़ी । 
दक्षिणी प्रदेशों में फैले हुए मुसलमानों के लिए भाषा का स्स प्रदेशों में फेले हुए मुसलमानों के लिए भाषा का सरलतम 


रूप हिन्दी ही परम्परागत सम्बंध स्थापित करते का एक मात्र साधन 
था । बहमनी राज्यों के दफ्तरों में तो उसे 'सरकारों जबान' का पद 
प्राप्त था | उत्तर भारत में अठारहवीं सदी तक हिष्दी कभो भी 'सर- 
कारी जव!न' नहीं रही । दूसरा कारण यह था कि उत्तर भारत में उस 
सअ साहसमा ब म जज लड़ बाकी या बह था २ था. साहित्यिक क्षेत्र में ब्रज और अवधी का प्रभुत्व था । ऐसी उन्नत 
साहित्यिक भाषाश्रों के सामने खड़ी बोली को कोई नहीं पूछ को कोई नही पूछता था। 
इसलिए साहित्य में उसे स्थान नहीं मिल सका । मुसलमान भी बढ़िया 
उच्चकोटि को रचनाएं फारसी में हो लिखते थे पर जनसाधारणा के _ 
समझने लायक सिद्धाध्त श्रोर किस्से कहानियाँ हिम्दी में ही लिख देते 
.थे। इस प्रकार उत्तर की समृद्ध साहित्यिक देशी विदेशो भाषाओं के 








.भाषा बन गई है। परंतु यहाँ तक आते-श्राते उसके दो रूप हो गएं 
हैं हिदी ऑर उदू हिन्दी ओर उदू भिन्न भाषाएं होकर ह्िष्दी 
की ही दो शैलियाँ हैं। यहाँ.लगे हाथों हम एक भ्रम का श्रौर_निवा- 
रण करले । कुछ लोगों का कहना है कि खड़ीबोली की उत्पत्ति शौर- 
सेनी अपभ्र श से होकर किसी बोली से हुई है जिसका पूर्व इतिहा भ इतिहास 
नहीं मिलता । उनक़ो धारणा है कि शौरसेनी श्रपश्र श से ब्रजभाषा 
को उत्पत्ति हुई है क्योंकि न रसेन प्रदेश (मथुरा ) की 
भाषा थी । इस भ्रम का कारणा यह है कि ग शौरसेनी भ्रपञ्र श 


शोरसेनी ग्रपञ्रष से प्रभावित रही होंगी। विद्वातों का मत है कि 
खड़ीबोली की उत्पत्ति शौरसेनी, पंजाबी और पंशाची कीं मिश्चित 
ग्रपञ्न श से हुई । विद्वानों का यह मत तक संगत है क्योंकि पिशाची 
भाषा का प्रभाव किसी समय समस्त मध्यदेश में व्याप्त था ! पंजाबी 
खड़ोबोली की पड़ोसिन है । दूसरे ब्रजभाषा और खड़ीबोलो में कोई 
विशेष भ्रन्तर भी नहीं । ्रतः खड़ीब्रोली का मूलाधार शौरसेनी मानो 
जा सकती है। 

कुछ लोगों का, जिनमें डाक्टर ग्रियसन भ्रमुख हैं, यह मत है कि 
खड़ीबोली का रूप प्राचीन नहीं है। सच १८०० के लगभग लल्लुजी- 
लाल ने भ्रपने प्रेमसागर में इसका रूप निरूपणा किया अर तब से 
खड़ीबोली का प्रचार बढ़ा । ग्रियसंन मे स्पष्ट लिखा है कि—“Such 
a Jo पटना विफता। हि पर का uage did not exist_ in India before’_‘when therelore, 
a (og १ ०३ ए-ड८ new languag ?~उक्त मतं कितना हास्योपद है यहे कहना 
बेकार है | संसार के इतिहास में राज तक किसी एक व्यक्ति ने कभी 
किसी भाषा को उत्पन्न किया है ? आगे चलकर उक्त महोदय कहते हैं 
कि--“इसका आरम्भ हाल में हुआ है इसका व्यवहार गत शताब्दी 
के प्रारम्भ से अंग्रेजी प्रभाव के कारणा होने लगा है'''लल्लूजी लाल 
ने डा० गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध प्रेमसागर लिखकर ये सब 
परवर्तन किए थे । जहाँ तक गद्य भाग का सम्बन्ध है, वहाँ तक यह्‌ 
ग्रभ्थ ऐसी उदू भाषा में लिखा गया था जिसमें उन स्थानों पर भार- 
तीय म्रार्यं शब्द रख दिये गए थे जिन स्थानों पर उदू लिखने वाले 
लोग फारसी शब्दों का व्यवहार करते हैं।” जो व्यक्ति प्रेमसागर की 
भाषा को उदू कह सकता है उसकी बुद्धि के लिए क्या कहा जाय । 
उसके :्रमों का कहीं ग्मन्त नहीं है। 

खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी ग्राइ्वयेजनक घटना घटी है। 
जब तेक भारत में पठानो का परुत्व रहा खड़ी बोली का विकास होता 
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स॒ म्पूर्णा महत्वपूर्ण पद फारसी. दाँ लोगों के हाथ में थे. इसलिए सर- 
कारी नौकरियों के लालच से राजा टोडरमल ने हिन्दुओं को फारसी 
भाषा पढ़ने की सलाह दी जिससे हिन्दुओं को नौकरियाँ मिल सके । 
इस प्रकार खड़ी बोली-की-पूर्ण उपेक्षा रही । पठान शासक खड़ी बोली | 
को इसलिए प्रोत्साहन देते थे कि उनकी अपनी बोली पश्तो का अधिक 


सांस्कृतिक मुल्य नहों था । दूसरे वे योद्धा थे । मध्यदेश में रहते रहते _ 
उन्होने यहाँ की जनता की बोली खड़ी बोली को श्रपना लिया था। 
खड़ी बोली की जन्मभूमि रुहेलखंड है जो पठानों का गढ़ रहा है। इस 
'तरह.खड़ी_बोली के बिकास में राजनीतिक उलट फेरों ने बहुत महत्व- 
/ पूणे भाग रदा किया है। _ 
प्रशत १२--निस्नलिखित श्रवतरण पर तरक पुरो मत दीजिये-- 
“आवे ह्यात” के लेखक स्वर्गोय प्रोफेसर श्राजाद का यह लिखना 
कि-- हमारी उद्‌ जवान ब्रजभाषा से निकली है' सर्वथा श्रशुद्ध है। 
वस्तुतः उदू हिन्दी का ही एक रूप है। साथ ही उदू की उत्पत्ति पर 
भी प्रकाश डालिए । 
` उत्तर-उदू' की उत्पत्ति ब्रजभाषा से हुई श्रथवा वह हिन्दी का 
एक रूप है यह प्रश्‍न भाषा के इतिहास एवं रूप की विवेचना करने से 
स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी के श्राधुनिक विद्वान उदू की 
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का ग्राधार यह था कि उस समय विद्वान खड़ी बोली की उत्पत्ति ब्रज- 
भाषा से ही मानते थे। बाबू बालमुकुन्द गुप्त का यही मत था--'वर्त- 
मान हिन्दी भाषा की जन्मभूमि दिल्ली है। वहीं वह ब्रजभाषा से 
उत्पन्न हुई और वहीं उनका नाम हिन्दी रखा गया ।” सम्भव है|गुप्तजी 
पर ग्राजाद साहब को विचारधारा का प्रभाव रहा हो। प्रोफेसर 
श्राजाद ने ्रपनी इस धारणा के समर्थन में कोई प्रवल तर्क नहीं दिए 
हैं । भारतेन्द्र युग के उपरांत किसी भी भाषा-तत्व-विद ने उदू की 
उत्पत्ति ब्रजभाषा से नहीं मानी है। हम गत प्रइन में यह सिद्ध कर आए 
हैं कि खड़ोबोली के दो साहित्यिक खूप हैं-हिन्दी और उदू । ऐसी 
दशा में यदि हम खड़ी बोली की उत्वत्ति भो ब्रजभाषा से माने तो उदू 
का उद्गम वहां से सिद्ध हो सकता है । परन्तु भाषा के ऐतिहासिक. 
ग्रम्वेषणा से यह सिद्ध किया जा चुका है कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा 
का ग्रस्तित्व बहुत प्राचीन काल से और लगभग समानान्तर मिलता 
चला रहा 2 पत सतावीत स कना । ग्रतः खड़ीबोली और ब्रनभाषा एक हो वर्ग को, बहुत 
कुछ समातृताए' रखने वाली भिन्न बोलियां हैं । प 
डाक्टर घीरेन्द्र वर्मा-- उदू का मूलाधार दिल्ली के निकट की 
= खड़ी बोली को मानते हैं । यही बोली आधुनिक साहित्यिक हिंदी की 
भी मूलाधार है । भ्रतः जन्म से हिन्दी और उद एक ही माँ की-खड़ी 
बोलो की--म्रौरस संताने हैं । विकसित होने पर उनके स्वरूप में जो 
ग्रन्तर पड़ गया उसे रूपक की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं-- 
“एक तो हिंदृश्नाती बनी रही और दूसरी ते मुसलमानी धर्म ग्रहण कर 
लिया ।” डाक्टर शयामसुन्दरदास का भी यही मत है -“जब खड़ी 
बोली फारसी अरबी के तत्सम्‌ म्र श्रद्ध तत्सम्‌ शब्दों को इतना 
अपना लेती है कि कभी-कभा उसकी वाकय रचना पर भी कुछ विदेशी 
रंग चढ़ जाता है तब उदू कहते हैं।” डाक्टर बाबूराम सक्सेना भी 





जनता को बोलचाल के सम्बन्ध से ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, एटा, 
ग्रलोगढ, धौलपुर तथा ग्वालियर के कुछ भाग में बोलो जाती है। 
खड़ी बोली देहली, मेरठ, बिजनौर प्रादि के आस पास बोली जाती 
है । ब्रजभाषा का केन्द्र मथुरा है और खड़ी बोली का मेरठ। इन दोनों 
के स्वरूप में भी ग्रनेक भेद हैं । ब्रजभाषा में पुलिग संज्ञाएं, विशेषणा 
ग्रौर सम्बन्ध कारक सर्वेनाम ओकाराँत होते हैं जैसे-घोड़ो, घेरो, 
छोटो रादि । खड़ीबोली में ये सब श्राकारांत होते हैं- जैसे--घोड़ा, 
घेरा, छोटा श्रादि। ब्रजभाषा में बहुवचन बनाने के लिए अन्त में न 
का प्रयोग होता है, जेसे--पंडितन, कितावन, घोड़न ग्रादि । खड़ोबोली 
में स्वानुस्वार 'ं' लगाते से बनता है, जैसे--पंडितों, किताबों, घोड़ों 
ग्रादि । खड़ी बोली में साधारणतः क्रिया का एक ही रूप होता है, 
जैसे--आ्राना, जाना, करना, ब्रजभाषा में साधारणा क्रिया के तीन रूप 
होते हैं एक 'नों' से श्रन्त होते वाला, जेसे-ग्रानों, जानों, करनों । 
दूसरा 'न' से ग्रन्त होने वाला जेंसे--आवन, जावन, करन, तीसरा 
'वो' से अन्त होते वाला जैसे--भ्राइवो, जाइवो, करवो। ब्रजभाषा 
आर खड़ी बोली के कारक चिह्न भी कुछ भिन्न होते हैं। कर्म कारक में 
ब्रजभाषा में 'क', 'को? दोनों होते हैं। खड़ोबोली में केवल 'को' होता 
है। इसी प्रकार ग्म्य कारकों में भी भिन्नता होती है। 

उपयुक्त तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप की इष्टि से 
खड़ी. बोली और ब्रजभाषा में ग्रन्तर है। श्राजाद साहब के भ्रम का 
कारणा हम ऊपर बता ही चुके हैं वे खड़ो बोली श्ौर उदू में कोई 
मौलिक भ्रन्तर नहीं मानते थे । इसी कारण उष्होंते उदू की उत्पत्ति 
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ब्रजभाषा से मानी थी । अब पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि उदू 
हिन्दी का ही एक रूप है यदि हम उसका नाम उदू न रखकर मुसल- 
मानी हिन्दी रखें तो वह अधिक सार्थक होगा क्योंकि उदू का ढाँचा 
तो हिंदी का ही रहा परन्तु उसमें प्राण-प्रतिष्ठा तथा उसकी साज 
सज्जा इस्लामी संस्कृति के श्राधार पर हुई । 

श्रनेक शताब्दियों तक खुसरो, आतिश आदि मुसलमान कवियों ने 
खड़ीबोली के लिए 'हिन्दो' अथवा 'हिन्दवी' शब्द का हो प्रयोग किया । 
उस समय तक उदू शब्द का श्रस्तित्व भी नहीं था । इन कवियों की 
भाषा. में अरबी, फारसी के शब्दों का पर्याप्त मिश्रण था पर उन्होंने 
उसे कोई दूसरा नाम देते की ग्रावच्यकता नहीं समझी । मद्रास प्रान्त 
के एलोर निवासी बाकर श्रागाह नामक प्रसिद्ध शायर ते अपने उदू 
दीवान का नाम 'दीवाते हिन्दी' रखा था । इस मिश्रित भाषा को पहले 
पहल दक्खिन वालों ने रेखता कहना शुरू किया । पर रेखता असल में 
पद्य में प्रयुक्त होते वाली मिश्चित भाषा का नाम था। इसका नाम 
उदू तो बहुत बाद में जाकर पड़ा। उदू नाम पड़ने के उपरान्त ही 
इस पर साम्प्रदायिकता का रंग चढ़ने लया । इसमें न केवल रवी, 
फारसी के कठिन शब्द ही भरे जाने लगे, अपितु उसका कथा साहित्य 
एवं उसका साहित्यिक ग्राधार, यहाँ तक कि रीति-रिवाज, हश्य तथा 
ऋतुवर्णन भी फारसी शैली के श्रनुसार किया जाते लगा । शीरीं फर- 
हाद, लैला मंजनू श्रादशे प्रेमी बने; धन्वस्तरि का स्थान लुकमान ने 
तथा भीम का रुस्तम ने ले लिया। कारू ने कुवेर का रूप धारण 
किया; हातिम शिव और दधीचि का पर्याय बना । पक्षियों में बुलबुल, 
फूलों में लाला, सौसन और नरगिस, नदियों में दजला और फरात 
और पहाड़ों में तूर की गणता होने लगी । कोयल, कमल, गंगा, 
यमुना, हिमालय आदि का उदू साहित्य में कोई स्थान नहीं रहा । उदू 
का व्याकरण बनाते वालों ने उसका व्याकरण बिल्कुल अरबी ढंग पर 
बना दिया । मौलाना अब्दुल हक के शब्दों में वे यह बात भूल गए कि 
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उदू' खालिस हिम्दी जवान है और इसका सीधा सम्बष्ध राये भाषाग्रों 
से है। रबी का सम्बन्ध सेमेटिक (अनाये भाषा परिवार ) से है । 
इसलिए उदू का व्याकरण लिखने में श्ररबी भाषा का श्रनुकरण किसी 
भी प्रकार उचित नहीं था । व्याकरण के भ्रतिरिक्त उदू का छष्दशास्न 
भी विदेशी नियमों पर चलने लगा । उदू हिन्दी के लिपि भेद ने तो 
इस झाग को और प्रदीप्त कर दिया । यदि यह लिपि भेद का झगड़ा 
हिष्दी उदू में श्राता तो भाषा में और उसके कारण हिन्दू मुसल- 
मानों में इतना भेद न होता । हिन्दी उदू एक थीं, एक रहती ! 

इस प्रकार विदेशी शब्दों की भरमार कर विदेशी कथा साहित्य, 
यहाँ तक कि व्याकरशा, छन्दशास्त्र, लिपि आदि सभी कुछ ग्रहणा कर 
उदू मुसलमानों की भाषा बन गई । इस भाषा भेद को देखकर हिन्दी 
के प्रसिद्ध विद्वान गार्साद तासी ने कहा था--“हिन्दुस्तान की यह 
जवान जिसे खासतौर पर हिन्दुस्थान की जवान कहा जाता है हिन्दी 
और उदू बोलियों में तकसीम हो गई जिसकी बिना (नींव) मजह॒व 
पर है।” उपयुक्त विभिन्न उद्धरणों एवं विवेचनों से यह सिद्ध हो जाता 
है कि हिंदी और उडू में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं था । साम्प्रदायिकता 
के कारणा कालांतर में यह भेद पड़ा । आखिर ऐसा क्यों हुआ ? इसके 
लिए हमें उदू की उत्पत्ति-जब से उदू शब्द का इस रूप में प्रयोग 
होने लगा--का विवेचन करना पड़ेगा । 

“उदू? की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी कुछ विद्वानों के भिन्न मत हैं। 
ग्रामह बेली उदू की उत्पत्ति खड़ी बोली से न मान कर पंजाबी के 
प्राधार पर मानते हैं। उनका मत है कि दिल्‍ली को शासन केष्द्र बनाने 
से पूर्वं १००० ई० से १२०० ई० तक मुसलमान पंजाब में रहे थे । वहाँ 
उन्होंने जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिए पंजाबी भाषा सीखी 
होगी । दिल्ली श्राने पर भी वे इसो भाषा का प्रयोग करते रहे होंगे । 
वही श्रागे चलकर उदू बन गई । बेली साहब उस पर खड़ी बोली के 
प्रभाव को तो स्वीकार करते हैं। परन्तु उसका मूलाधार पंजाबी को 
मानते हैं । परन्तु आधुनिक खोजों ने इस मत के खोखलेपन को सिद्ध 
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कर दिया है । न तो ऐतिहासिक विकास के आधार पर पंजाबी श्रौर 
खड़ी बोली का साम्य मिलता है श्र न स्वरूप के ग्राधार पर । ब्रज 
भाषा वाला सत भी भ्रामक सिद्ध हो चुका है। आजकल सब लोग 
मेरठ बिजनौर की बोली--खड़ी ब्रोली-को ही उदू और हिन्दी का 
मूलाधार मानते हैं। श्रतः उसी के भ्राघार पर उदू की उत्पत्ति और 
विकास को देखना है । 

उर्द शब्द तुर्की भाषा का है। जिसका अर्थ होता है 'लब्कर या 
बाजार! । लगभग सभी विद्वानों ने उर्द्‌ की उत्पत्ति शाही लक्ष्करों या 
बाजारों में बोली जाते वाली भाषा के रूप में माना है डाक्टर धीरेन्द्र 
वर्मा लिखते हैं कि--“इस प्रकार की बोली का व्यवहार सबसे प्रथम 
“उदू! ए मुञ्रल्ला' अर्थात्‌ दिल्ली के महलों के बाहर किले के 'शाही 
फौजी बाजारों! में होता था, ग्रतः इसी से दिल्‍ली के पड़ोस की बोली 
के इस विदेशी शब्दों से मिश्रित रूप का नाम 'उदूं पड़ा ।"''वास्तव 
में आरम्भ में उदू बाजारू भाषा थी ।' आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
का भी यही मत है--“उद्दू' शब्द 'उदूं-ए-मुअल्ला' से निकला है जिस 
का अर्थ है शाही फौज का बाजार । इसी से किसी किसी का ख्याल था 
कि यह भाषा देहली के बाजार ही की बदौलत बनी है। पर यह ख्याल 
ठोक नहीं । भाषा पहले से ही विद्यमान थी झौर उसका विशुद्ध रूप 
ग्रब भी मेरठ-प्रान्त में बोला जाता है ।” इस विषय में इ शा प्रल्लार्खा 
का मत भी हृष्टव्य है। आप कहते हैं--“गाहजहानाबाद में खुश-वयान 
लोगों ने एकमत होकर मेक भाषाओ्रों से दिलचस्प शब्दों को जुदा 
किया और कुछ शब्दों तथा वाक्यों में हेर फेर करके दूसरी भाषाओं 
से भिन्न एक ग्रलग नई भाषा ईजाद की और उसका नाम उदू रख 
दिया ।” 

इशा से ही मिलता जुलता मत शाह हातिम का है | शाह हातिम 
` का समय सन्‌ १८५५ ई० माना जाता है । ये इशा के पूर्ववर्ती श्रौर 
उदू के प्रसिद्ध शायर सौदा के उस्ताद थे । श्रापका कहना है कि उदू 
ामफहम भाषा न होकर खासपसम्द है। साथ ही वह 'देहलवी' जवान 


न होकर देहली के कुछ इने गिने फकीरों श्रौर दरवारियों की जवान 
है । उसमें से ग्रास पास की जवान और 'भाखा' को निकाल फेंका है । 
बस केवल शिष्टों की वाणी को रख लिया है जिसे समक तो और 
लोग भी लेते हैं पर पसन्द कुछ चुने हुए लोग ही करते हैं। इशा और 
शाह हातिम के मतों से यह ध्वनि निकलती हैं कि तत्कालीन बोल- 
चाल की भाषा का परिष्कार कर उसमें शिष्ट शब्दों का प्रयोग कर 
(जो स्पष्ट रूप से श्ररवी फारसी के शब्द रहे होंगे) उसे शिष्ट समुदाय 
की भाषा बना दिया । मुसलमानों का शिष्ट समुदाय इसी का प्रयोग 
करने लगा । 

“उदू? के इस स्वरूप की उत्पत्ति का कारणा घामिक अधिक था 
जिस समय उदू का जन्म हुआ था । उस समय मुसलमानी साम्राज्य 
डगमगा रहा था । ग्रकबर की उदार नीति एवं शाहजहाँ के पुत्र दारा 
के प्रोत्साहन से भारतीय भाषाएँ पनप रहीं थो । दारा ने तो शुद्ध 
संस्कृत में 'भ्रल्लोपनिषद' नामक एंक ग्रन्थ की रचना भी करा दी थी। 
मुसलमानों की धामिक भाषा फारसी गौर अरबी जनता से बहुत दूर 
थी । उधर ब्रजभाषा प्रमुख साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। मुगल 
सम्राट, यहाँ तक कि कट्टर औरंगजेब तक इसी भाषा में कविता करने 
लगे थे । जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली रहा तब तक तो मुल्ला 
और मौलवियों को इस्लाम सुरक्षित प्रतीत हुआ । परन्तु जब मुसल- 
मानी साम्राज्य डगमगाने लगा तो इन्हें अपने मजहब को बचाने को 
चिन्ता सवार हुई। हिन्दुओं के उत्कर्ष से वे भयभीत हो उठे | फारसी 
आर अरबी भाषाओं को घामिक भाषा बनाए रखना उन्हें श्रसम्भव 
प्रतीत हुआ । इसलिए वे एक ऐसी भाषा की तलाश में उठे जिसे मुस- 
लमानों की एक मात्र भाषा बनाया जा सके। इसके लिए उनको निगाह 
मुसलमातों में प्रचलित रेखता भाषा पर पड़ी । उन्होंने उसे भ्ररबी ्रौर 
फारसी का जामा पहना कर उदू' बना लिया श्रौर इसी में श्रपते विचार 
को व्यक्त करने लगे । 

उपयुक्त धारणा की पुष्टि बली श्रोरंगावादी की दिल्ली यात्रा से 





हो जाती है । इस यात्रा से पूर्व दक्खिती हिन्दो या हिन्दवी का रूप 
अरबी फारसो के प्रभाव से बचा हुआ था । वली जब दिल्लो ग्राए उस 
समथ वहाँ फारसी का ह्लास हो रहा था और भाषा बढ़ रही थो। 
' दिल्‍ली के तत्कालीन शाह शाद उल्लाह गुलशन को यह बात खली । 
वलो के फारसी तर्ज को तो उन्होने पसन्द किया पर उसका हिन्दी पन 
उन्हें न रुचा । यह देखकर उन्होंने वली से कहा-“यह इतने सारे 
फारसी के मजमून जो बेकार पड़े हैं उनको अपने 'रेखते' में इस्तेमाल 
करले, कौन तुझसे जायज (हिसाब) लेगा ।” वलो पर यह बात असर 
कर गई । उन्होंने ्रपनी शायरी का रंग बदल दिया। शाह हातिम ने 
वली को गुरु मान लिया और फारसो, ग्ररबौ के श्राधार पर दरबार 
की शाही जवान को, जो उस समय बोलचाल में थो, पकड़ लिया । 
उसमें से भाषा तथा हिन्दीपन को दूर किया । जो बचा उस पर फारसी 
अरबी का मुलम्मा चढ़ाया और उसका ताम यथार्थ ही 'उदूं की जवान 
रखा जो आरम्भ में 'उदू -ए-मुश्रल्ला' के पाक नाम से चलती रही 
ग्रौर फिर घिस घिसा कर उदू रह गई |“ वलो औौरंगावादी 'उदू' 
के बाबा श्रादम' कहलाए । उन्हीं के प्रयत्त से रेखता हिन्दी से फारसी 
बन चली और बन सवर कर उद्गू के रूप में देश में प्रतिष्ठित हुई ।” 
(भाषा का प्रश्न--चन्द्रवली पांडेय) 
मुसलमानों के भारत में बस जाने के उपरान्त उनकी भाषा और 
यहाँ की भाषा में आदान प्रदान होने लगा । आरम्भ में इसका रूप 
सामान्य था. धीरे-घोरे इतना बढ़ा कि फारसी और खडी बोली के 
संयोग से एक तीसरी भाषा उत्पन्न हो गई ; इस भाषा का विवेचन 
करते हुए बाबू बालमुकुन्द गुप्त लिखते हैं--/उसका चाम हिन्दी या 
उदू जो चाहिए सो लोजिए। फारसौ भाषा के कवियों ने इस नई 
भाषा को शौहजहानी बाजार में ग्रनाथावस्था में इधर-उधर फिरते 
देखा । उन्हें उसको भोली भाली सुरत बहुत पसन्द ग्राई। वह उसे 
अपने घर ले जाकर पालने लगे । उन्होते ही उसका नामकरणा किया | 
और उसे रेखता कह कर पुकारने लगे | औरंगजेब के समय में उक्त 


शाह आलमसानी के समय में यहाँ तक उन्नति हुई कि बहुत श्रच्छे- 
अच्छे कवियों के सिवा स्वयं बादशाह उक्त भाषा में कविता करने लगे 
कितने ही हिन्दी कवि भी इस भाषा में कबिता करने लगे ।” 

विकास की दृष्टि से उदूं का विकास उदू -ए-मुअ्ल्ला से माना 
जाता है | अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ के समय तक उदू रूप का 
विकास नहीं हुआ था । सबं प्रथम औरंगजेब के शासनकाल में इसका 
बोलचाल का सरल रूप मिलता है । वली के दिल्‍ली श्रागमन का समय 
सुनीतिकुमार चाहु्ज्या ने सन्‌ १२३ माना है। इस नवीन भाषा का 
प्रचार मुसलमानों अर मुसलमानो संस्कृति और शासन से प्रभावित 
क्षेत्रों में खुब बढ़ा । चूंकि मुगल दरवार की राजभाषा फारसी थी 
इसीलिए उदू के विस्तार मे अधिक कठिनाई नहीं हुई । इसे श्ररबी 
फारसी लिपि में लिखा जाने लगा क्योंकि अरबी फारसी शब्दों क्री 


अभिव्यक्ति उस लिपि में अधिक वैज्ञानिक और सम्भव थी। ग्रंग्रजों - 


के शासनकाल में भी राजकीय हृष्टिकोण से उदू को विशेष प्रोत्सा- 
हन मिला । 

उपयुक्त विवेचनों से यह निष्कष॑ निकलता है कि मेरठ-बिजनौर 
को बोलो दिल्ली की मुसलमानी सेना, बाजारों और सामान्य जनता 
में बोली जाती थी मुसलमानों के साथ यह भारत में चारों ओर फल 
गई । दक्षिण में फारसी आदि के प्रभाव से मुक्त रहने तक उसका 
रूप शुद्ध रहा । बाद में धामिक आग्रह और हिम्दुश्रों से पृथकता को 
भावना ने उस भाषा पर अरबी फारसी का रंग चढ़ाया श्रौर वह मुस- 
लमानों की भाषा मानी जाने लगी। परन्तु शुद्ध रूप से उसे मुसल- 
मानों को भाषा नहीं कह सकते क्यांकि श्रतेक हिन्दुओं ने भो उसमें 
काव्य रचना की थ्रो । वतमान समय में भी प्रेमचन्द ज़ेसे लेखक ने 
उदू में हो लिखना प्रारम्भ किया था। इसके अतिरिक्त सित्ध और 
पजाब के हिन्दुओं की भाषा उदू ही रही है । उत्तर प्रदेश के कायस्थों 
मं तथा काश्मौरियों में उदू का ही प्रचार रहा हैं इस तरह हम यह 
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थी । हाँ, उस पर इस्लामी रंग अत्यधिक मात्रा में था । 

मूलरूप से हिन्दी श्रौर उदू दो सगी बहनें हैं। यदि हिन्दों में से 
संस्कृत शब्दों को तथा उडू में से अरबी फारसो शब्दों को हटा दिया 
जाय तो दोनों का रूप एक ही रह जाथगा। श्राज कुछ प्रगतिवादो 
विचारधारा के विद्वान यह श्रावाज उठा रहे हैं कि उद हिन्दी को एक 
कर दिया जाय क्योंकि उदू कोई पृथक भाषा न होकर हिम्दो को एक 
शेली मात्र हू । 

प्रदन १३--हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी पर एक संक्षिप्त निबन्ध 
लिखिए । 

उत्तर--हिन्दी, उदू या हिन्दुस्तानी को समस्या इसी युग की उपज 
है । सबसे पहले श्रङ्गरेजों ने हिन्दी-उदूर के मिश्चित रूप को हिन्दुस्तानी 
कहकर एक नवीन भाषा की उद्भावना को। काँग्रेस आंदोलन की 
बागडोर जब महात्मा गांधी के हाथ में आई तो उन्होंने हिभ्दू मुस्लिम 
एकता के लिए 'हिन्दुस्तानी' का नारा बुलन्द किया। उनके प्रभाव से 
एक राष्ट्रभाषा समिति की स्थापना हुई जिसने हिम्दी-उदूं के मिश्र 
के ्राधार पर जन-साधारण की बोलचाल की भाषा हिष्दुस्तानो का 
प्रचार किया । शुद्ध हिन्दी पक्षपातियों ने इसका विरोध कर हिन्दी 
की शुद्धता की दुहाई दो । पाकिस्तान बनते पर उदू का प्रइत तो हट 
गया परन्तु हिन्दी हिष्दुस्तानी का प्रश्‍त फिर भी बना रहा ! साहित्य 
मे प्रेमचन्द और उनकी परम्परा के लेखकों ने हिन्दौ-उदू मिश्रित 
सरल भाषा को अपनाया | महात्माजी ते इसे आदर्श हिन्दुस्तानी 
माना । परन्तु काँग्रेस को तुष्टीकरण की नीति से राष्ट्रभाषा-प्रचार 
समिति ने काका कालेलकर जैसे प्रचारकों के सहयोग से हिन्दुस्तानी 
को उर्दू बना देना चाहा । वहाँ सीता माता बेगम सीता' कहा गई । 
हिन्दुओं को भावना को इससे ठेस पहुँची । उन्होंने अपनी संस्कृति की 
द दुहाई दी । फलस्वरूप यह्‌ आन्दोलन आगे न बढ़ सका । इधर प्रगति- 





वादी विचारधारा के साहित्यकारों ने पुनः प्रेमचन्द वाली हिंदुस्तानी 
को प्रोत्साहित किया है । भ्राज बहुमत का यह विचार है कि हमारी 
भाषा सरल होनी चाहिए । श्राज भारत को 'प्रसाद' को संस्कृत गमित 
हिदो को भ्रपेक्षा प्रेमचन्द की शैलो को जरूरत है । श्रभी पिछले दो- 
चार वर्ष से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पुनः उदू के लिए श्रान्दोलन 
प्रारम्भ कर दिया है। 
गत प्रश्तों में हम हिंदी श्रौर उदू के स्वरूपों की विवेचना कर 
चुके हैं । यहाँ हमें केवल हिंदुस्तानी का विवेचन करना है । 
हिंदी भाषा के एक रूप को हिन्दुस्तानी नाम यूरोप के लोगों ने 
दिया था । ग्रियसँन ने नीतिवश हिन्दी के एक भेद का नाम हिंदुस्तानी 
रख दिया जिसका प्रसार उन्होंने गंगा-यमुना की तलेटी, पूर्वी पंजाब 
और कुछ रुहेलखण्ड में माना है। परन्तु उन्होंने हिन्दी को ही समस्त 
उत्तर भारत को भाषा कहा है। उन्होंने 'हिदी' शब्द का व्यवहार 
जनसाधारणा की प्रचलित भाषा के ग्रर्थ में किया है । उनकी हिदो का 
हिन्दुस्तानी से कोई विरोध नहीं है । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा उदू के बोल- 
चाल वाले रूप को हिन्दुस्ताना मानते हैं। वे हिदो श्रौर उदू को 
अपेक्षा हिन्दुस्तानी को खड़ौ बोली के ग्रधिक निकट मानते हैं । हिदु- 
स्तानी के विषय में डाक्टर इ्यामसुन्दरदास का सत अधिक स्पष्ट और 
भावपूणं है-- खड़ीबोली का एक रूप श्रौर होता है जिसे न तो शुद्ध 
साहित्यिक ही कह सकते हैं श्रौर न ठेठ बोलचाल की बोली हो । वह 
है हिंदुस्तानी । इसमें तत्सम्‌ शब्दों का व्यवहार कम होता है पर नित्य 
व्यवहार शब्द, देशी-विदेशो सभी काम में श्राते हैं | संस्कृत, श्ररत्री, 
फारसी के अतिरिक्त अंग्र जी ने भी हिंदुस्तानी में स्थान पा लिया हल 
हिंदुस्तानी को इसी विशेषता को लक्ष्य कर एक विद्वान ने लिखा 
था कि-- पुराती हिंदी, उदूं और श्रंग्रेजी के मिश्रण से एक नई 
जवान आप से श्राप बन गई है, वह हिन्दुस्तानी के नाम से मशहूर हैं ।” 
. हुम ऊपर कह आये हैं कि हिंदुस्तातो को उत्पत्ति के मूल मे विनि- 
मय की भावना कार्य कर रहा थो। डाक्टर इ्यामसुन्दरदास आग 
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लिखते हैं कि--“जिस प्रकार उदू. के रूप में खड़ोबोली ने मुसलमानों 
को माँग पूरी कीं है उसो प्रकार ग्रँग्रं जो शासन श्रौर शिक्षा को ग्राव- 
इयकताग्रों को पूर्ति करने के लिए हिन्दुस्तानी चेष्टा कर रही है । 
वास्तव में हिदुस्तानो नाम के जन्मदाता अंग्र ज अफसर हैं | वे जिस 
साधारणा बोलो में साधारणा लोगों से वात-चीत श्रौर व्यवहार करते थे 
उसे हिंदुस्तानी कहने लगे । जब हिदी और उदू साहित्य सेवा में विशेष 
रूप से लग गई तब जो बोली जनता में बच रहो उसे हिंदुस्तानी चाहे 
उदू के बोलचाल का रूप कह सकते हैं ।” डाक्टर घररेन्द्र वर्मा हिदु- 
स्तानी को उदू का ब्यवहारिक रूप मानते हैं। उनके शब्दों में-- 
“हिदी-उदू भाषाएं साहित्यिक खड़ोवोलो मात्र हैं । हिदुस्तानो शिष्ट 
लोगों को बोलचाल को कुछ परिमाजित खड़ोबोली है ।” 
फोर्ट विलियम कालेज के प्रसिद्ध विद्ान डाक्टर गिलक्राइस्ट ने 
एक ही भाषा हिंदुस्तानी के तीन रूपों को महत्व दिया है, जिनमें से 
उदू को 'मिरजा' या दरबार को शेली कहा है और हिदवी या हिंदी 
को ठेठ गँवार शेली । इन दोनों शैलियों से श्रलग रहकर उन्होंने जिस 
शैलो का श्रधिक प्रचार किया है वह है उनको हण्टि में परिचित हिन्दुः 
स्तानी ग्रथवा 'मुशो' शैली । परन्तु मु'शो शेली अर्थात्‌ उनको प्रचलित 
हिंदुस्तानी का झुकाव उदू' यानो दरबार की ओर अधिक रहा हैं। 
हिन्दुस्तानी के उपयुक्त विबेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि हिःदु- 
स्तानी हिन्दी-उदू' का मिन्नित रूप है । वह सरल रूप है जिसका प्रचार 
नागरिक जनता और अहिन्दी भाषः-भाषी आगतो में है । शुद्ध या उच्च 
हिन्दी साहित्य को भाषा है-- साधारण बोलचाल की नहीं । भाषा का 
विकास यह बताता है कि जब-जब साहित्य जनता के निकट आया है 
तब-तब उसे साधारणा बोलचाल कः भाषा अपतानी पड़ी ई । कबोर, 
जायसी श्रादि में भाषा का यही रूप मिलता है । सुर की व्रजभाषा भी 
प्रारम्भ में ऐसी ही थी । परन्तु जब रोतिकाल में साहित्य जनता से... 
हटकर राजदरबारों में भ गया तब उसको भाषा का रूप भो कृत्रिम 
हो गया । भारतेन्दु डुग में जब साहित्य पुनः जनता के समानान्तर 


द्विवेदी युग में साहित्य पुन: जन जीवन का सम्पर्क छोड़कर उच्चवर्ग को 
निधि बन गया फलस्वरूप उसको भाषा भी साहित्यिक और क्लिष्ट 
होने लगी जिसका विकास छायावाद में दिखाई पड़ा । छायावादीं 
साहित्य मूलरूप में जनजीवन से परे था। प्रगतिवाद उसी की प्रति- 
क्रिया थी । प्रगतिवाद में साहित्य श्रपने ग्राङम्बरपूणा उच्चस्थान से 
उतरकर पुतः जनता के स्तर पर ग्राया । परिणाम स्वरूप भाषा भी 
नीचे उतर कर जनता की भाषा बन गई। इसलिए यदि साहित्य को 
जनता के साथ चलना है, उसकी भावनाग्रों को प्रतिविम्बित करना है 
तो उसे जनता की सरल भाषा को श्रपनाना ही पड़ेगा । हिन्दुस्तानी 
को साहित्य को भाषा बनाने के मूल में ग्रालोचकों ओर वर्तमान 
साहित्य महारथियों की यही भावना कार्य कर रही है। 
राजनीतिक नेताप्रों जसे महात्मा गांधो ग्रादि ने हिन्दुस्तानो भाषा 
का जो श्राष्दोलन चलाया था उसके मूल में उनको राजनीतिक भावना 
कार्यं कर रही थी । उनका मूल उद्देश्य भाषा केद्वारा हिन्दू मुसल- 
मानों को एक दूसरे के नजदीक लाना था । राजनीति सदेव विकृति 
को जन्म देती है । इसी कारण राजनीति से प्रभावित काका कालेलकर 
ग्रादि की राष्ट्रभाषा-हिन्दुस्तानी भाषा का विकृत रूप थी । उसको 
नीति तुष्टीकरण की नोति थी । उसका झुकाव उदू के प्रति श्रधिक 
था । हिन्दों वालों ने उसको इसी नोति का विरोध किया था । हिदी 
वाले प्रेमचन्द की हिन्दुस्तानी को भ्रपनाने के लिए प्रस्तुत थे परन्तु 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को हिंदुस्तानी से उन्हें चिढ़ थी । 
साधारण बोलचाल को भाषा और साहित्यिक भाषा में ग्रन्तर 
होता है । विद्वानों का मत है कि बोलचाल की भाषा में गम्भीर विषयों 
जैसे दर्शन, विज्ञान आदि का निरूपणा नहीं हो सकता । इसी भावना से 
प्रेरित होकर डाक्टर श्यामसुष्दरदास ने हिन्दुस्तानी का विरोध करते 
हुए लिखा था-“हिन्दुस्तानी का साहित्य के.प्रनेक प्रासन पर विरा- 
' ज़ने को चेष्टा करना हिन्री श्रौर उदू दोनों के लिए भ्रनिष्टकर सिद्ध 





=o 

हो सकता है । इसके प्रचार और विचार तथा साहित्योपयोगो होने से 
हिंदी उदू दोनों अपने प्राचीन गौरव और परम्परा से पृथक हो जायेंगी 
ग्रौर दोनों ्रपञ्चष्ट होकर एक ऐसो स्थिति उत्पन्न करेंगी जो भारतीय 
भाषाओं के इतिहास को परम्परा में उथल पुथल कर देंगो । ' परम्परा 
प्रेमी सदैव से परिवर्तन के विरुद्ध रहे हैं। डाक्टर साहेब के भय के 
बावजूद भो ग्राज हमारे साहित्य कीं भाषा हिंदुस्तानी बनती जा रही 
है । प्रगति शील विचारकों का कहना है कि हमें जनता के साहित्य 
का निर्माण जनता की भाषा में ही करता चाहिए । इसके लिए हमें 
भाषा की प्राचीन परम्परा और संस्कृति का मोह छोड़ना पड़ेगा। 
भाषा की गति रुद्ध कर देने से उसकी प्राणशक्ति भी क्षीण हो जातीं 
है । इसलिए आज आवश्यकता इस वात की है कि हमारी हिंदी मुक्त 
हृदय से दूसरी बोलियों, प्रान्तीय भाषाओं तथा विदेशो भाषागओरों से 
निरन्तर ग्ादान प्रदान करती हुई आगे बढ़ती रहे। उसका वही वास्त- 
विक रूप होगा । 

हिदी श्राज भारत की सर्व स्वीकृत राष्ट्रभाषा है। कुछ प्रान्तों मे 
उसका विरोध हो रहा है। ऐसो स्थिति में यदि हिंदी उस विरोध से 
भयभीत होकर संकीर्णता का रुख धारणा करेगी तो उसमें उसी का 
ग्हित है । पाकिस्तान बन जाने से उदू का प्रस्न तो हट ही गया है। 
ग्रब केवल हिन्दी और हिदुस्तानो का प्रशत रह जाता है । हिंदी-क्लिष्ठ 
हिदो-उत्वसाहित्य की भाषा बनो रह सकतो है परन्तु अन्तर्ध्रान्तीय 
विचार विनिमय एवं जनता के साहित्य निमोण के लिए उसका सरल 
रूप ही अपनाना अधिक श्रेयस्कर है । आज का प्रगतिवादी साहित्य 
उस भाषा की रूपरेखा का निर्माण कर रहा है । 


लिपि और अंक 
प्रद्नन १४-देवतागरो लिपि और श्रद्धों के क्रसिक विकास 
गौर नामकरण को समझते हुए लिपि की वेज्ञानिकता पर प्रकाश 


डालिए । 


उत्तर-देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि के एक रूप 
नागरी लिपि से मानी जातो है। भारतवर्ष को प्राचीनतम प्राप्त 
लिपियाँ ब्राह्मी प्रौर खरोष्ठी मानी जाती हैं । इनके रूप प्राचीन शिला- 
लेखों और ताञ्रपत्रों के रूप में मिले हैं ग्रशोक के शाहब।जगढ़ी के 
मनसेहरा नामक स्थानों के लेख खरो ठी लिपि में हैं। खरोष्टी लिपि 
में लिखे गए शिलालेखों को संख्या ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का 
तुलना में बहुत कम है । बाह्मी उस समय, एक प्रकार स, राष्ट्रीय 
लिपि थो । खरोष्ठी शब्द का श्रथ है 'गधे के होठ वालो’ । इसका यह 
नाम केसे पड़ा, इसका कोई विवेचन नहीं मिलत । यह पर्चिमोत्तर 
प्रदेश की लिपि थी । इसमें कोई वेज्ञानिकता नहीं थी । यह उदू के 
समान दाहिनी ग्रोर से बाई ग्रोर लिखी जाती थी । डाक्टर 
धीरेन्द्र वर्मा इसे श्राय लिपि न मानकर श्रनार्यं लिपि मानते हैं। 
सुप्रसिद्ध लिपि विशेषज्ञ पंडित गोरीशंकर हीरःचन्द श्रोका 
इसकी उत्पत्ति ईरानी की प्राचीन राजकीय लिप 'अरम-इक' से 
मानते हैं। उनका मत है कि जब ईरानी भारत ग्ाए तो हिंदी 
भाषा के पढ़े लिखे लोगों ने इसमें कुछ परिवर्तन कर एक काम-चलाऊ 
लिपि बनाली । इसका प्रचार भारत के पशिमोत्तर प्रदेश में ईसा की 
तीसरी या चौथी सदी तक रहा । बाद में यह लुप्त होगई । 


ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत हैं कुछ 
यूरोपीय विद्वान, जिनमें बूलर और बेवर प्रमुख हैं, इसका सम्बन्ध 
पश्चिमी एशिया को किसा प्राचीन लिपि से जोड़ते हैं। बूलर का 
कहना है कि ब्राह्मी लिपि के २: अक्षर उत्तरो सेमेटिक लिपियों से लिए 
गए और बाकी उन्ही अक्षरों के श्राधार पर बना दिये गये थे । इसके 
ग्रति रिक्त भिन्न-भिन्न विद्वान इसकी उत्पत्ति कीलाक्षर, फर्नीसी, चीनो, 

` सामी आदि लिपियों से मानते हैं । परन्तु उन्होंने , अपनी इन मान्य- 
ताशओं के कोई ठोस प्रमाण नहीं दिये हैं उपरोक्त सभी लिपियों और 
बाह्मी लिपि में पर्याप्त मौलिक अन्तर है । ग्रोकाजी इसे “भारतवर्ष के 





आर्यो का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ 
मानते हैं। 

ईसा की चौथी शताब्दी तक इस लिपि का प्रचार लगभग समस्त 
उत्तर भारत में रहा था । इसको प्राचीनता और सर्वाङ्ग सुन्दरता के 
कारणा इसका कर्त्ता चाहे ब्रह्मा माना गया हो और इसो कारण 
इसका नाम ब्राह्मी पड़ा हो, चाहे वह ब्राह्मणों को लिपि होने के कारण 
ब्राह्मी कहलाई हो और ब्रह्म (ज्ञान) को रक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन 
होने के कारणा इसका नाम ब्राह्मी पड़ा हो, परन्तु यह निश्चित है 
कि भारत आते वाले किसी भी विदेशो यात्री ने यह नहों कहा कि 
यह विदेशी है । इसका उद्गम कहीं से हुआ हो परन्तु यह मौर्य काल 
में भारत को राष्ट्रोय लिपि थी । इसमें लिखे गये प्राचीनतम लेख ई० 
प० पाँचवी सदी तक के मिले हैं । ग्रशोक के शिलालेखों की लिपि 
यही थी । ई० पु० ५०० से लेकर ३५० ई० तक के लेखों को सामान्यतः 
यही नाम दिया गया है। इसके दो भेद हो जाते हैं-उत्तरो ग्रौर 
दक्षिणी । उत्तरी शैलो का प्रचार प्रायः विन्ध्याचल के उत्तर में और 
दक्षिणी का उसके दक्षिण में रहा है । Se 

उत्तरी ब्राह्मो के पाँच रूप मिक्रते हैं-१-~ मुर्तलिपि, २-कुंटिल 
लिपि ३--नागरी लिपि ४--हफ़्रँदा लिपि और ४-बँगला लिपि। 
चौथो शताब्दी के उपरान्त की लिपि का नाम 'गुप्त लिपि' है जिसका 
प्रचलन गुप्तकाल में था । कुटिल लिपि इसी का विकसित रूप है 
्रक्षरों कौ कुटिल आकृति के कारणा ही यह कुटिल लिपि कहलाई । 
कुटिल लिपि विकसित होकर नवीं शताब्दी में शारदा: बनी । कुटिल 
लिपि से ही नागरी ग्रौर काइमोर को शारदा लिपि का विकास हुभ्रा। 
शारदा से वर्तमान काइमीरी, ढाकरी तथा गुरुमुखो लिपियाँ विकसित 
हुई हैं । प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से, दसवीं सदी के लगभग 
प्राचीन बंगला लिपि का विकास हुआ । नागरी लिपि का प्रचार उत्तर 
में तो नवीं सदी के आसपास मिलता है, परन्तु दक्षिण में आठवीं सदो 





“मौलिक ग्रविष्कार'” 


- से सोलहुवीं सदी तक पाया गया है। वागरी से वतमान केथी, महा- 


जनी, राजस्थानी, गुजराती श्रादि लिपियों का विकास हुग्ना है। प्राचीन 
बँगला से मेथिली श्रौर उड़िया लिपियाँ निकली हैं । इस प्रकार हमने 
देखा कि उत्तरी भारत की अ्रधिकांश लिपियाँ नागरी लिपि की ही 
सन्ताने हैं इसलिए वतेमान देव नागरी लिपि से इन का निकट का 
सम्बन्ध ग्रौर समानता है । 
ब्राह्मी की दक्षिणी शैली के अन्तर्गत पश्चिमी, मध्यवती, तेलगू, 
कन्दी, ग्रन्थम, कलिंग तथा तमिल लिपि का विकास हुश्रा। इन 
लिपियों का देवनागरी लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है प्रतः यहाँ इनका 
विवेचन अपेक्षित नहीं है । 
नागरी लिपि के उदाहरणा उत्तरी भारत में दसवीं सदी तक के भी 
पाए गये हैं | ्राठवीं सदी में इस लिपि की प्रभुता बराबर रहो है। 
दक्षिण की नागरी लिपि 'नन्दि नागरी' के नाम से प्रसिद्ध है । इसका 
दसरा नाम 'ग्रस्थम्‌ लिपि’ भी है। इस लिपि में वहाँ संस्कृत के ग्रन्थ 
अब भो लिखे जाते हैं । इसका कारणा यह बताया जाता है कि दक्षिण 
की भ्रन्य लिपियाँ संस्कृत उच्चारणों को यथावत्‌ उच्चरित करते में श्रस- 
मर्थ हें। इसीलिए संस्कृत ग्रष्थों के लिए इस लिपि का प्रयोग किया 
जाता है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदि के दसवीं 
सदी तक के सभी शिलालेख, पत्रादि इसी लिपि में लिखे गए थे । इसके 
विषय में श्रोझाजी का मत द्रष्टव्य है। वे लिखते हैं कि-“दसवीं 
शताब्दी की उत्तरी भारत की लिपि में कुटिल लिपि की भाँति श्र, 
आ,घ,प,म,य,षग्रौरसकेसिर दोम्रंशोंमें विभक्त मिलते हैं। 
परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में दोनों ग्रंश मिलकर एक सिर की लकोर 
बन जाती है और प्रत्येक ग्रक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनो 
कि भ्रक्षर की चौड़ाई होती है । ११ वीं शताब्दी की नागरो लिपि वतं- 
मानःनागरो से मिलती जुलती है श्रौर १२वीं शताब्दी से वर्तमान 
नागरी बन गई है । 'ई० स० १२ वीं शताब्दी से लगाकर ग्रब॒ तक 
नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली ग्रा रही है।” ( ग्रोा- 
भारतीय प्राचोन 'लिपिमाला ) इस प्रकार देवनागरी लिपि दसवीं सदी 


की नागरी लिपि का ही विकसित रूप है । पिछले सौ वर्षों से जब से 
मुद्रण कला का आविष्कार हुआ है, देवनागरी लिपि के छापे के रूपों 
में संयुक्त व्यंजनों के ऊपर नीचे के सम्मिलित रूपों ( च, कू, 
श्रादि ) को हटाकर ( च्च, क्क ) आगे पीछे लिखे हुए रूपों को ही 
अपनाया है। है 

वर्तमान नागरी लिपि में ग्रक्षर ध्वनियों के क्रम से ही लिखे जाते 
हैं। केवल 'इ' की मात्रा ( £) और रेफा (` ) अपवाद हैं । उ, ऊ, ऋ 
की मात्राएँ नीचे और ए, ऐ, ग्रो, औ की वर्णों के ऊपर लगाई जाती 
हैं। जिन व्यंजनों के अन्त में स्पष्ट रूप से खड़ी पाई नहीं है, जेसे (छ, 
ट, द आदि) उनमें संयुक्त व्यंजनों को अब भी ऊपर नीचे के क्रम से 
लिखा जाता है, जैसे--ट्र, हु ग्रादि । रकार के तीन रूप मिलते हैं-- 
(` ,)। ख से कभी कभी रव का भ्रम हो जाता है। 

` देवनागरी लिपि के समान वर्तमान नागरी अरङ्कों का विकास भी 

ब्राह्म प्रंकों से हुआ है । श्रद्कों का विवेचन करते हुए प्रोझा जी ने 
लिखा है कि “लिपियों की तरह प्राचीन और अर्वाचीन अंकों में भी 
अन्तर है । यह अन्तर केवल उनकी ग्राक्ृति में ही नहीं किन्तु अङ्कं के 
लिखते की रीति में भो है । वर्तमान समय में जेसे १ से ९ तक ग्रङ्क 
और शून्य हैं, इन १० चिन्हों से अंक विद्या का सम्पूण व्यवहार चलता 
है वैसा प्राचीन काल में नहीं था । उस समय शून्य व्यवहार में ही नहीं 
था और दहाइयों, सैकड़ों, हजार आदि के लिए भी अलग चिस्ह थे ।” 
ग्रङ्कों की इन दो प्रकार की शैलियों को विद्वानों ते “प्राचीन शैली ' और 
'नवीन शैली को संज्ञा दी है। 

अंकों की इस प्राचीन शैली' का रूप सर्वे प्रथम ग्रशोक के शिला- 
लेखों में मिलता है | बूलर का अनुमान है कि इन अंकों को ब्राह्मणों ते 
बनाया था । कुछ प्रन्य विद्वान ब्राह्मी लिपि के समान इन अंकों को भी 
बिदेशी अंकों से प्रभावित मानते हैं । ओोकाजी इन्हें भी भारतीय ग्रार्यो 
का मौलिक ग्राविष्कार मानते हैं । पाँचवीं सदी के लगभग नवीन शेली 
के अंक जनसाधारण में प्रचलित हो चुके थे यद्यपि शिलालेख यदि में 


श्रद्धू प्राचीन शैली में हो लिखे जाते थे । इन शून्य वाली नवीन शैलो 
की उत्पत्ति भी, ग्रोझा जो के मतानुसार, भारत की ही उपज है। यहाँ 
से यह श्ररब गई और अरब से यूरोप पहुँची । 

(हमारी लिपि का नाम नागरो या देवनागरी क्यों पड़ा इसका श्रभो 
तक कोई निश्चित प्रमाण या उल्लेख नहीं मिल सका है। 'नागरी' 
शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के बिभिन्न मत हैं । विद्वानों का 
एक पक्ष इसका सम्बन्ध नागर ब्राह्मणों या नागर भ्रपश्र श से मानता 
है अर्थात्‌ नागर ब्राह्मणों में प्रचल्रित होने के कारण अथवा नागर अप- 
अंश से उत्पन्न होने के कारण यह नागरी कहलाई । डा० बाबूराम 
सक्सेना इस मत को संदिग्ध मानते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ 'तगर' 
से सम्बन्धित अर्थात्‌ नगर के लोगों की लिपि लगाते हैं । दक्षिण में इसे 
'नन्दि नागरी' कहते हैँ तो इस शब्द से 'नन्दिनागर' नामक किसी - 
प्राचीन राजधानी का भास होता है । शाम शास्त्री का मत है कि 
प्राचोन काल में देवताओं को मूत्तियाँ बनाने के पुर्वं उनकी उपासना 
संकेत चिन्हों द्वारा होती थी जो त्रिकोण या चक्रों आदि मे बने हुए 
मंत्रों के, जो 'देवनगर' कहलाते थे, मध्य में लिखे जाते थे। ग्रतः 
देवनगर के आधार पर इसका नाम देवनागरी पड़ा कहु नहीं सकते 
कि यह कल्पना कहां तक ठोक है । तांत्रिक युग में 'नगर लिपि’ नाम 


प्र था। 
Sl भाषा ग्राज संसार को सबसे श्रधिक वैज्ञानिक भाषा मानी 
जाती है | इसमें संसार की लगभग सभी भाषाग्रों की ध्वनियों को 
उच्चरित कर सकने की शक्ति है। इसकी लिपि की विशेषता है कि 
इसमें जो लिखा जाता है उसका उच्चारण बिल्कुल वही किया जाता 
है । संसार को भ्रब तक ज्ञात भ्रन्य किसो भी लिपि में यह गुण नहीं 
मिलता । हम अपने देनिक जीवन में उदू और रोमन लिपियों की इस 
निर्बेलता पर व्यंग्यपूर्वंक हँसते हैं कि इन लिपियों का कोई निश्चित 
नियम नहीं है क्योंकि इनमें लिखा कुछ जाता है तथा उसका उच्चारण 
कुछ और ही किया जाता है। एक ही ग्रक्षर का प्रयोग भिन्न-भिन्न 


स्थानों पर करने से उसके उच्चारण में भी भ्रन्तर पड़ जाता है। परंतु 
देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता वहाँ एक निश्चित वर्ण का प्रयोग 
ही उचित माना गया है। इसीलिए इसे सबसे प्रधिक वेज्ञानिक लिपि 
माना गया है | 

यद्यपि हिन्दी प्रदेश में उदू, रोमन, केथो, मुड़िया ग्रादि भ्रनेक 
लिपियों का व्यवहार किया जाता है। परन्तु देव नागरी लिपि का 
स्थान इनमें सर्वोच्च है। मुद्रण में तो, इस प्रदेश में, एकमात्र इसी 
लिपि का व्यवहार होता है । इस लिपि में जहाँ स्वर श्रौर व्यंजन की 
ध्वनियों के सैद्धान्तिक संकेत विद्यमान हैं वहाँ ध्वनि के ग्राधार पर स्वर 
झौर व्यंजन का वर्गीकरण भी किया गया है । प्रतः इसमें स्वरों ग्रौर 
ब्यंजनों की वर्णमाला श्रलग-श्रलग है । इतना ही नहीं वरन्‌ उच्चारण 
गवयव, ग्राभ्यन्तर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्त के ग्राधार पर जो वर्गी- 
करणा किया गया है उन्हीं के प्रतीक स्वर रौर व्यंजन के वणन हैं। 
जैसे 'अ्र', 'इ', 'उ', श्रा', 'ओ' प्रादि के उच्चारण के लिए जेसी मृख 
की ग्राकृति बनती है उसी से मिलते जुनते हुए वर्णो भी बने हैं । 'भ्र' के 
उच्चारण में राधा मुख खुलता है और जिह्वा मध्य में रहती है। 'आा' 
की मात्रा मुख के पूरे खुलने को द्योतक है, 'उं मुख बंद होने का स्वरूप 
है । 'गरौ' श्रौर 'ऐ' की ', “ ? दोहरा मात्राए' मुह के जबड़ों के 
दुहरे चलने की द्योतक हैं। एक ग्रग्रोज ते हिन्दो को वंज्ञातिकता को 
परखने के लिए उन वर्णो के स्वरूप के मिट्ठो के खोखले रूप बनाए। 
उसने जब उनमें फूक मारी तो उनमें से लगभग उन्हीं वर्णो की सो 
ध्वनि सुनाई दी । यह घटना इस लिपि को वेज्ञानिकता का सर्वेश्र ष्ठ 
प्रमाण है । 

हिन्दी वणामाला के स्वर व्यंजनों से भिन्न हैं । इनके उच्चारण में 
स्थानों से बिता टकराए हुए मुख की आवाज निकल जाती है पर 
व्यंजनों में हवा उच्चारण स्थानों को छूपो हुई या उनसे रगड़ खातो हुई 
निकलती है । अ्रतः सैद्धान्तिक इष्टि से स्वर ग्रौर व्यंजन श्रलग-श्रलग 
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होने चाहिए | देव नागरी लिपि में यह भेद स्पष्ट है । वहाँ स्वर और 
व्यंजन ग्रलग-अ्रलग हैं । 

व्यंजनों में उच्चारण स्थान के अनुसार पाँच वर्ग हैं--कंख्य, 
तालव्य, मृद्धं भ्य, दन्त्य ग्रौर ग्रोष्ड्य । ग्रन्तस्थ और उष्म ध्वतियाँ भी 
ग्रलग हैं । श्रनुनासिक ध्वनियों का विशेष विवरणा है | शब्दों के साथ 
पड़ जाने से ध्वनियों में अन्तर पड़ जाता है, इसलिए प्रत्येक वणा के 
साथ श्रपना-अपना ग्रनुनासिक है। इसको समस्त रचना लिपि ध्वनि 
के सिद्धान्त पर श्राधारित है। जिस प्रकार की ध्वनि है उसी प्रकार 
की- उसकी लिखावट है। यदि कोई प्रत्येक ध्वनि का ठीक उच्चारण 
करता या सुनता है तो उसी प्रकार वह लिख भी सकता है। एक 
ध्वनि के लिए एक ही ग्रक्षर है, श्रनेक नहीं, उदू में जैसे 'ज” ध्वनि 
के लिए जीम, जुश्राद, जोय, जे आदि तथा ग्रग्रेजी में 'सी' (0) और 
'के' (£) दोनों ही 'क' के लिए प्रयुक्त होते हैं ऐसा हिन्दी में नहीं 
होता । इसके ग्रतिरिक्त हिन्दी में लगभग सभी तरह की ध्वनियां हैं। 
ङ, घ, ठ, ध ध आदि ध्वनियाँ रोमन लिपि में हैं ही नहीं । हिन्दी की 
महाप्राण ध्वनियों को उद और अंग्रेजी में 'ह' (छ) का योग कराके 
व्यक्त किया जाता है। जैसे 'ख' के लिए 'क' (£) और 'ह' (भ) का 
योग किया जायगा । पर 'कह' ओर 'ख' में सैद्धान्तिक भेद है । उच्चा- 
रण की दृष्टि से दोनों दो पृथक व्यंजन हैं । देवनागरी लिपि में महा- 
प्राण ध्वनियों के लिए अलग वर्ण बने हैं। 

मात्राशओरों की हृष्टि से देवनागरी वर्णामाला पूणां है। इसमें ह्वस्व 
श्रौर दीघे में स्पष्ट भेद है । हिन्दी मात्राए' स्थान भ्रवश्य अधिक घेरती 
हैं परन्तु इससे उच्चारण में किसी भी प्रकार के श्रम या प्राशंका को 
स्थान नहीं रहता । उटू' के जेर, जबर, पेश व्यवहार में प्रयुक्त नहीं 
होते । श्रतः वहाँ लिपि की श्रव्यवस्था के कारणा उच्चारण और भाषा 
दोनों में नन्तर श्रा जाता है। “मन्दिर? उदू' में 'मन्दर' रह जाता है। 
रोमन लिपि में मात्राम्रों का तो कोई नियम हो नहीं है । 'इ' और 'ई 
दोनों के लिए एक ही वणं प्रयुक्त होता है। 'य्‌' ( छ ) का 'उ', 'भ्र' 


रौर 'ऊ' की मात्राओं के लिए प्रयोग होता है । 'ए' के लिए भी कोई 
नियम नहीं है । इन अनियमों के कारण ही हिन्दी शब्द जब . उदू या 
अँग्र जी में लिखे जाते हैं तो बड़े हास्यास्पद लगते लगते हैं । हिन्दी का 
कुबर बहादुर' ग्रंग्रे जी में 'कंवर बह्ादुर' ही लिखा जायगा । 'राम- 
चन्द्र' और 'पुत्र' तो उदू के प्रभाव के कारण पह्चिमी भारत (पंजाबी 
आ्रादि) में 'रामचन्दर' और “पुत्तर' हो गए हैं। प्रसिद्ध प्रगतिशील 
लेखक कृष्णचन्द्र को उनके साथी 'करसनचन्दर' कहकर पुकारते हैं । 
देवनागरी लिपि में यह शक्ति है कि उसमें सभी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती 
हैं। मात्राश्रों में गरगर जी के 'ई' और 'ओ' आदि के लिए कुछ कठिनाई 
ग्रवश्य है । ग्रग्रोजी के '£66' और "ODE हिन्दी में 'ऐग' और 
'मोडिल' अथवा 'मॉडल' रूप में उचित ध्वनि नहीं देते । डिक्शनरियों 
में इनके लिए पृथक मात्राओं का प्रयोग किया गया है परन्तु जन साधा- 
रण में उनका प्रचार नहीं हैं। यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय लिपि बनाते के 
लिए 'एग' और 'माॉँडल' के चित्र भी बनाए गए हैं परन्तु सामान्य 
प्रयोग के संकेत ग्रभो नहीं झ्राए हें। इसी प्रकार दक्षिणा की कुछ 
भाषाग्रों में 'ए' और '्रो' के तीन तीन रूप प्रयुक्त होते हैं जिनका हिदी 
में प्रभाव है । विद्वान्‌ उक्त ध्वतियों के उच्चारण में देवनागरी लिपि को 
प्रसमर्थं मानते हैं । 

इस लिपि में वणों को संख्या काफी बड़ी है। ग्रेग्रेजी और उदू 
की अपेक्षा इसमें वर्ण अधिक हैं फिर भी चीनी आदि भाषाग्रों को भाँति 
हजारों नहीं है । मात्रा्ों के अलग अलग संकेत 7, £१, ., ५ । iil 
भ के कारणा भो वर्ण माला बड़ी हो गई है। जैसा ऊपर संकेत किया 
गया है महाप्राण ध्वनियाँ और श्रनुतासिक ध्वतियों के विकल्प के 
कारणा भी अन्य लिपियों से इसमें वणों की संख्या अधिक हो जाती 
है । ग्रतः आरम्भ में वणं माला सीखने में कुछ कठिनाई होती है झौर 
अभ्यास करने में नया सीखने वाला मात्राएं लगाने में गलतो करता है । 

देवनागरी लिपि की उपर्युक्त कमी के कारण मुद्रण और टायप 
राइटर के लिए इस लिपि को कुछ विद्वान्‌ उचित नहीं मानते हैं। मुद्रण 
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में तो विशेष कठिनाई नहीं होती केवल वर्णो की संख्या बढ़ जाती है। | 
उससे कम्पोजिग में कठिनाई होती है । परन्तु श्रव श्रभ्यास द्वारा उस. 
पर विजय प्राप्त करली गई है। इस पुस्तक की छपाई को देखकर 
पाठकों को इस बात का विशवास हो जायगा कि इसी वर्णमाला के 
कारणा शुद्ध लिपि के लिए बहुत बड़ा टायपराइटर चाहिए । इसके 
कारणा टायपिस्ट की गति भी नहीं बढ़ने पाती । वणों एवं मात्राश्रों में 
बहुत कमी कर देने पर ही हिन्दी का टायप राइटर बन सका है। फिर 
भी उससे टायप करने की स्पीड में बहुत अन्तर है जो लगभग आधे का 
है । हिन्दी में फ, झ, श्रौर प की छपाई में भूल होने की सम्भावना 
ग्रधिक रहती है। हिग्दो अनुत्तासिक की शुद्ध लिपि का प्रयोग कठिन 
हो गया है। गङ्गा के स्थान पर 'गंगा' होता जा रहा है । 

इन्हीं कमियों को लक्ष्य कर देवनागरो लिपि में सुधार करने की 
आवाज उठाई जा रही है। सभी का यह मत है कि वर्णो की संख्या 
कम कर देनी चाहिए । ऋ, श, ड़, ज आदि को हटाकर क्रमशः रि, श 
रौ ण का प्रयोग यथेष्ठ है । कुछ लोगों का मत है कि महाप्राण ध्व 
तियों को भी हटा देना चाहिए। उसके स्थान पर 'ह' का संयोग करके 
काम चलाना चाहिए । महाप्राण ध्वतियों में 'ह' का संयोग मात्र ही 
नहीं वरन्‌ इससे लिपि की वेज्ञानिकता में अन्दर पड़ेगा । 

आधुनिक विद्वान देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वीकार करते ? 
हुए भी उसके स्वरों और मात्राश्रों का विरोध करते हैं । वे इसे संक्षिप्त 
से संक्षिप्त रूप देने का प्रयत्नत कर रहे हैं। काका कालेलकर इनके 
मुखिया हैं । उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा श्रपनी नवीन 
योजना को कार्य रूप में परिणात करने का प्रयत्न भी किया है । उनका 
मत है कि केवल एक वर्णा 'ग्' में ही अन्य मात्राएँ लगाई जा सकती 
हें जैसे श्रा, भि, ओ, ग्रु, श, भरे, ग्रे, आदि । इस प्रकार वे केवल छः 
वर्णो इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, की संख्या कम कर लेते हैं। शेष फिर भी | 
वैसे ही रहते हें । इस परिवर्तन से एक बड़ी हानि यह होगी कि हमारा 
समस्त प्राचीन वांगमय उसी पुरानी लिपि में लिखा गया है प्रतः उसमें 
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भी परिवर्तेन करना पड़ेगा । भावी पाठक प्राचीन लिपि को समभ नहीं 
पावेगा । काका कालेलकर को यह नवीन पद्धति 'स्वराखड़ी' कहलाती 
है । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से प्रकाशित सम्पूर्ण हिंदी साहित्य 
इसी पद्धति से छापा जा रहा है। परन्तु ्राजकल इस पद्धति का 
विरोध हो रहा है । 
टायप राइटिंग में केवल व्यापारिक क्षेत्र में परिवर्तन कर देने से 

कोई हानिं नहीं होगी । सुविधा के लिए चिट्टो पत्री में वर्णमाला छोटो 
कीं जा सकती है परन्तु मुद्रण के क्षेत्र में परिवतन करने में उपयुक्त 
हानियों को ही श्रधिक सम्भावना है, लाभ को कम। उसम अग्रधृक्त 
ध्वनियों जेसे ऋ, ष ग्रादि को निकाला जा सकता है। ्रनुनासिक के 
लिए बिन्दु () का प्रयोग ही यथेऽठ माना जा सकता है । देवनागरी 
लिपि में परिवर्तन करने का एक सामूहिक प्रयत्न किया जा रहा है । 
इसके लिए अनेक समितियों का निर्माण हो चुका है जो समय-समय 
पर अपना निर्णय देती रहीं हैं। पाँच वर्ष पहले ( १९५३ ) के भ्रन्त में 
उत्तरप्रदेश द्वारा एक देवनागरो लिपि सुधार सम्मेलन किया गया था । 
उसने लिपि में संशोधन करने के कई सुझाव दिए थे जिनका विवेचन 
अगले प्रन में किया जायगा । 

प्रहन--१५-- देवनागरी लिपि में सुधार' इस विषय पर एक 
संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 

उत्तर--देवनागरी लिपि में सुधार करने का आन्दोलन मुख्यतः दो 
कारणों से चला है। प्रथम कारण यह है कि समय शक्ति और धन 
का अ्रपव्यय किए बिना मुद्रण कला के नवीनतम साधनों का पूरा पूरा 
लाभ उठाया जा सके । दूसरा यह कि भारतीय भाषाग्रों में विशेषकर 
ग्रपश्रं ्ों से निकली हुई उत्तर भारत की समस्त भाषाश्रों में लिपि 
सम्बन्धी कुछ एकता और एकरूपता अवश्य होनी चाहिए । यह इस- 
लिए अ्रावश्यक है कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य की भाषा 
को सरलता से सीख सके और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में लोगों के गुजराती 
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हि 2 कक 
बंगला श्रादि सीखने तथा इनके प्रदेशों के लोगों के हिन्दी 
सोखने के फलस्वरूप राष्ट्रोय एकता सुहढ़ हो एवं अतृत्व-भावना 
जागृत हो । 

प्रसिद्ध दक्षिणी विद्वान श्री ग्रनन्त शयनम आआायंगर ने यह श्राशा 
प्रकट की है कि भविष्य में दक्षिण की द्रविड़ भाषाएँ भी नागरी 
लिपि के परिवर्तित एवं संशोधित रूप को स्वीकार कर लेंगी | इससे 
देवनागरी लिपि ही भारत की एक मात्र राष्ट्रीय लिपि बन जायगी । 
हिन्दी अब राष्ट्र भाषा बन चुकी है । इसलिए भ्रब वह केवल हिन्दी 
बालों की ही न रह कर सारे राष्ट्र को सम्पत्ति बन गई है श्रतएब 
आवश्यकता इस बात को है कि भ्रहिन्दी भाषी लोगों की सुविधा और 
आ्रावश्यकतानुसार, लिपि के मूल रूप को रक्षा करते हुए, उसमें ्राव- 
वयक और उचित संशोधन कर लेना चाहिए । 'देवनागरी लिपि सुधार 
सम्मेलन” के विद्वानों और लिपि-विशेषज्ञों ने नागरी लिपि में कम से 
कम परिवर्तन कर श्रौर उसके मूल सौन्दर्यं की रक्षा करते हुए श्रतेक 
बहुमूल्य सुझाव दिये । उन्होंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि देव- 
नागरी का रूप न बिगड़ने पावे । उसकी विशेषताएं यथापूर्व बनी रहें 
रौर उसका जो नया रूप बने वह ग्रहिन्दी भाषियों के लिये तो सुगम 
हो हो, हिन्दी भाषियों के लिये नए ग्रभ्यास को ग्रावश्यकता न पड़े । 
इस सम्मेलन में 'इ' को मात्रां, श्र का रूप, अंक € के नये रूप, व्यंजनों 
के नये स्वरूप, शिरोरेखा और चिन्ह, संयुक्त ग्रक्षर तथा एक नये ग्रक्षर 
पर विचार किया गया जिसका सारांश निम्नलिखित है-- 

'इ' को सात्रा-सम्मेलन के सदस्यों ने केवल 'इ' की मात्रा में 
ही परिवर्तन स्वीकार किया है । अन्य मात्राए' ज्यों की त्यों स्वीकार 
करली हैं । नवीन सुझाव के अनुसार अरब छोटी 'इ' की मात्रा '?' होगी 
तथा बड़ी 'ई' को मात्रा पूर्ववत '?' होगी । पाई शिरोरेखा के नोचे 
पूरी पूरी खींचने पर बड़ी 'ई' का बोध होगा और शिरोरेखा के नीचे 
जरा सी खड़ी पाई निकाल देने पर छोटी 'इ' का बोध होगा । यह 

प्रस्तर इस प्रकार है--छोटी 'इ' और बड़ो 'ई' को मात्राए' क्रमशः 








3, '\' । श्र के ग्रतिरिक्त स्वराक्षरों में कोई परिवर्तन नही किया 
गया है । 

अर का रूप--'ग्र' के प्रचलित दो रूपों अ' और “अ' में से 
सुविधा के हष्टिकोणा से केवल एक ही रूप अ' को स्वीकार किया है । 

& की नइ सुरत-- नरेन्द्र देव समिति' के सुझाव को स्वोकार कर 
नागरी ग्रद्धों में बम्बइया टाइप के “€' को मान्यता दी गयी जो प्रच- 
लित है । '९? के रूप को उड़ा दिया गया । 

व्यंजनों के नये स्वरूप---ग्रक्षर व्यंजनों में से 'ख', 'छ', "फ', 'ण', 
'घ', भ!, 'ल' ग्रादि में परिवर्तन किए गए । ख' का रवसे भ्रम न 
हो इसलिए र के नीचे के वक्र को घुमाकर ब के वृत के नीचे जोड़ देने 
का निर्णाय हुआ जैसे--'ख'। 'छ' के रूप में इतना अन्तर हुआ कि वह 
शिरोरेखा के नीचे खड़ी पाई से शुरू न होकर 'छ' की गोलाई से शुरू 
हो और नीचे की घु'डी की पूछ काट दो जाय जेसे--'छ' | क के भी 
दो रूप हैं--झ और “क? । इनमें से “क' को स्वीकार किया गया । 'णा' 
के भी दो रूप हैं-ण और श। इनमें भी 'णः को स्वीकार किया 
गया । इसकी सिफारिश नरेन्द्र देव कमेटो ने भी की थी । ध और भ 
में शिरारेखा के बाँये भाग को घुमाकर अक्षर का अंश बता दिया 
गया जैसे--ध और अ। 'ल' का मराठी रूप न माना जाकर प्राचीन 
रूप 'ल' हो स्वीकार किया गया! क्ष, त्र, ज मेंसे त्र को निकाल 
दिया गया । 

शिरोरेखा और चिन्ह -शिरोरेखा को यथापूर्व स्वीकार कर लिया 
गया । बिराम चिन्हों में ग्ने जी के पूर्ण विराम (फुलस्टोप) को छोड़ 
कर, अंग्रेजी में प्रयुक्त सही सम्बोधन व विराम चिन्ह श्रपना लिए 
गए ¦ पूण विराम वही स्वीकार किया गया जो प्रचलित है--( । ) । 
ससरिता' आदि मोसिक पत्रों में प्रयुक्त पूर्ण विराम ( . ) का विरोध _ 
किया गया । 

संयुक्त ्रक्षर-संयुक्ताक्षर बनाते के लिए केवल क, फ, के आधे 
अक्षर रखे गये हैं | शेष व्यंजनों में हलन्त (_) लगा कर या ग्राखिरी 


खड़ी पाई हटाकर संयुक्त ग्रक्षर बनाये जायेंगे इस तरह य, द्व, ग्रादि के 
स्थान पर श्रब दुय, या दुव लिखा जायगा । अनुस्वार और श्रनुनासिक 
चन्द्र बिन्दु दोनों चिन्हों का प्रयोग होगा । विसर्ग रहने के कारण 
्रग्रेजी (: ) नहीं रखा जायगा । 

नया ग्रक्षर-हिन्दी में मराठी भाषा से एक नया ग्रक्षर लिया 
गया है जिसको ध्वनि ल ल और ड़ के बीच की होती है इसका रूप 'ल' 
है। यह ध्वनि वेद में पाई जाती है । 

उपयुक्त परिवतेनों एवं संशोधनों के अतिरिक्त श्रभो विदेशी तथा 
दूसरी भारतोय भाषाग्रों में कुछ ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हिन्दो 
वर्णमाला द्वारा नहीं किया जा सकता । 'ए' और 'ो” ध्वनियों में 
हृस्व व. दीं का अन्तर बताने वाली कोई ध्वनि देवनागरी लिपि में 
नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ध्वनियाँ हैं जिनका शुद्ध उच्चारण 
करने के लिए हमें प्रपनी लिपि में नए प्रतीक और चिन्ह बनाने पड़ गे। 
विशेषज्ञ इस दिशा में प्रयत्नशील हैं । इस सम्मेलन में उपस्थित प्रायः 
सभी विद्वानों ने काको कालेलकर की 'स्वराखड़ी' का घोर विरोध 
किया । कुछ समय पूवे 'नरेन्द्रदेव नागरोलिपि समिति’ के सामने मध्य 
प्रदेश के श्रो कामताप्रसाद सागरीय ने एक नई लिपि का रूप उपस्थित 
किया था । उक्त समिति ने इस लिपि को इसलिए स्वीकार नहीं किया 
कि यह्‌ लिपि वर्तमान नागरी लिपि से इतनो भिन्न है कि उसे पहचानने 
में बहुत कठिनाई होती है। नरेन्द्रदेव समिति ने 'सागरी लिपि’ के 
केवल भ ग्रौर घ को स्वीकार कर लिया था | भग्रौर घ के वही रूप 


इस सम्मेलन में भी स्वीकार कर लिए गये हैं । परन्तु गत वष उत्तर | 


प्रदेश की सरकार ने इस नवीन संशोधित एवं परिवद्धित लिपि का 
प्रयोग वजित कर पुनः उसी प्राचोन लिपि के प्रचलन का ही ्रादेश 
दिया है । इस तरह नवीन लिपि आजकल व्यवहार में नहीं लाई जा 
रही है । 

भारत में सबसे प्रधिक प्रचलित लिपि देवनागरी लिपि ही रहो है। 
इसलिए राष्ट्रभाषा के लिये, युग के अनुरूप सुधार कर, उसे ही इस 
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योग्य बनाना पड़ेगा जिससे कि वह सम्पूर्ण ध्वनियों को व्यक्त कर 
सके । देवनागरो लिपि का परिवर्तित एवं संशोधित रूप नोचे के चार्ट 
में दिया जा रहा है। 


देवनागरी लिपि का परिवतित रूप 
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प्रशन १६-- देवनागरी लिपि ही क्यों भारत की राष्ट्रीय लिपि 
मानी जाय' इस विषय पर श्रपना मत प्रकट कीजिए । 

उत्तर--जब से भारत में राष्ट्रीयता का ग्रान्दोलन चला है तभी 
से भारतीय मनीषी राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा और एक लिपि 
की श्रावश्यकता का अनुभव करते आराये हैं। जो लोग यह समभते हैं 
कि एक लिपि का नारा अ्रभी हाल की उपज है वे भ्रम में हैं । बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ से ही एक लिपि की माँग उठाई जाती रही है । इस 
ग्रान्दोलन के आरम्भ से ही बहुमत देवनागरी लिपि की उपयोगिता को 
स्वोकार कर उसे ही राष्ट्र-लिपि वनाने पर जोर देता श्राया है । इस 
लिपि क्रे समर्थकों में बंगाली, मराठी और मद्रासी विद्वान भी हैं। इसे 
समभने के लिए लिपि आन्दोलन को समक लेना अत्यन्त ग्रावश्यक है । 

लिपि के विषय में सबसे प्रथम महत्वपूर्ण मत कलकत्ता हाईकोर्ट 
के माननीय जस्टिस सारदाचरण मित्र का है। उन्होंने कलकत्ता 
युनित्रसिटी इन्स्टीठ्यूट में एक निबन्ध पढ़कर सुनाया था। उस 
निबन्ध में उन्होंने बड़ो सुन्दर युक्तियों और दीर्घकालीन ग्रनुभव के 
ग्रावार पर यह स्पष्ट किया था कि श्रव भारतवर्षं में एक लिपि की 
आवश्यकता है । उनके मतानुसार केवल देवनागरी लिपि हो एक 
ऐसी लिपि है जो समस्त भारत में प्रचलित की जा सकती है। मित्र 
महोदय तो यहाँ तक इस लिपि से प्रभावित हुए थे कि वे इसका प्रचार 
ब्रह्मा, चीन, जापान और लंका तक करना चाहते थे। उन्होंने भारत 
भर की समस्त प्रचलित लिपियों में नागरी को ही सबसे सुगम, 
सुन्दर और विस्तृत माना था । वे इसे संसार की समस्त लिपियों में 
भी सर्वश्र ष्ठ मानते थे । उन्होंने अपने निबन्ध में यह भी बताया था 
कि भारत में मुद्रण कला का प्रचार होते ही बम्बई, काशी और कल- 
कत्ता श्रादि में संस्कृत के श्रच्छे अच्छे ग्रन्थ देवनागरी लिपि में हो छापे 
गये थे । 

जस्टिस महोदय के उपयुक्त निबन्ध के छपने के उपरान्त कलकत्ते 
में एक समिति की स्थापना की गई जिसका नाम 'एक लिपि' विस्तार 


पत्रिका भी निकालनी प्रारम्भ की जिसमें हिन्दी, बङ्काली, मराठी, 
गुजराती, उदू, उड़िया, तमिल इत्यादि श्रनेक आपषाग्रों के लेखादि 
देवनागरी लिपि में छापे जाते थे। इस पत्रिका का उद्देश्य यह प्रमा- 
शित करना था कि देवनागरी ग्रक्षर भारत की प्रत्येक भाषा को शुद्ध 
रूप से व्यक्त कर देने की क्षमता रखते हैं। इस पत्रिका के लगभग ५० 
वर्ष उपरान्त दिल्‍ली से आत्माराम एण्ड सन्स ने 'देवतागर' नामक एक 
मासिक पत्रिका निकाली है । इसमें भी विभिन्न भारतीय भाषाओं के 
लेखादि देवनागरी अक्षरों में छापे जाते हैं । 

यदि प्रमुख भारतीय भाषाश्रों की लिपि एक ही रहती तो यहाँ 
भी युरोप की तरह भिन्न-भिम्न भाषाओं के पढ़ने की सुविधा रहती । 
हमारी हिन्दी और मराठी भाषाओं की लिपि तो देवनागरी है ही, 
बङ्कला, गुजराती, गुरुमुखी, उड़िया व असमी लिपियों का आधार भी 
देवनागरी लिपि ही रही है । उनमें केवल रूप का भेद है । मूल में एक 
ही हैं । सब अक्षर वही हैं जो देवनागरी लिपि में हैं, केवल उनकी 
बनावट में स्थान-भेद के कारण कुछ अन्तर पड़ गया है । नागरी लिपि 
जानने वाला इन लिपियों को सरलता से सीख सकता है। उपयु कत 
लिपियों में से बगला, असमी ओर उड़िया में श्रघिक साम्य है । दक्षिण 
को लिपियों का मूलाधार भो नागरी अक्षर ही बताये जाते हैं परन्तु उनके 
रूप इतने भिन्त हैं कि उन्हें समक लेना, नागरी लिपि से परिचित 
व्यक्ति के लिये असम्भव है । कुछ विद्वानों का मत है कि नागरी लिपि 
को लंका, ब्रह्मा और तिब्बत ने भो कुछ रूप-भेद के साथ श्रपनाया 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि भारत को भाषाओं में से एक बड़ी 
संख्या ने नागरी लिपि या उसके किंचित रूप-भेद युक्त स्वरूप को स्वी- 
कार कर लिया है। ऐसी दशा में यदि नागरो लिपि को ही सब 
भाषाओं की लिपि बना दिया जाय तो असंगत न होगा । 

यहाँ हमें यह भो देख लेना चाहिए कि अहिन्दी प्रान्तों सें नागरी 
लिपि की कया स्थिति थी और कया है? महाराष्ट्र में कुछ सीमा तक 


लिखने में मुड़िया अक्षरों का प्रयोग होता था परस्तु अब उसका प्रचार 
घट रहा है ! पहले महाराष्ट्र की लिपि दूसरी थो परन्तु उन्होंने नागरी 
की शक्ति श्रोर सौन्दर्य से प्रभावित होकर बहुत दिन हुये तभो इसे 
स्वीकार कर लिया था । गुजराती भाषा के लिए गुजराती श्रक्षरों का 
प्रयोग होता है ये ग्रक्षर नागरी से बहुत मिलते-जुलते हैं । इनकी 
उम्र १५० वर्ष से अधिक नहीं है । इनमें मात्रा चिन्ह नागरी से आये 
हैं । इसीसे वे संस्कृत को गुजराती लिपि में न लिखकर नागरो लिपि 
में हो लिखते है गुजरातो लिपि की पुस्तकों में जब बीच में संस्कृत के 
इलोक या संस्कृत नाम ग्राते हैं तो उन्हें नागरो अक्षरों में ही छापा 
जाता है । गुजराती श्रक्षर भो संस्कृत अक्षरों से मिलते-जुलते हैं । इससे 
_गुजरातियों को नागरी लिपि ग्रपनाने में कोई कठिनाई नहीं हो 
सकती । 
बिहार में यद्यपि लगभग सभो देवनागरी ग्रक्षर जानते हैं पर 
अपनी रोजमर्जा को लिखा पढ़ो का काम कैथी ग्रक्षरों में करते हैं । 
प्राज वहाँ छपाई का सारा काम प्रायः नागरी अक्षरों में ही होता है 
उत्तर मारत की प्रमुख लिपियों में केवल बङ्गला लिपि का प्रश्‍न बड़ा 
जटिल है । बंगालियों को अपनी लिपि की प्राचोनता का गर्व है । इन 
दोनों लिपियों में बहुत समानता है। इसलिए बंगाली संस्कृत को 
पुस्तकें पनी ही लिपि में छाप लेते हैं । परन्तु वेदादि ग्रन्थ श्रभी तक 
देवनागरी में हो छपते हैं बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर ने ्रपनी व्याकरण कौमुदी चार भागों में तैयार की थी । इनमें 
से तीन भाग बंगला ब्रक्षरों में छपे थे और चौथा भाग जिसमें सुत्र थे 
देवनागरी में छपवाया था और उन सूत्रों की व्याख्या बंगला में । 
सुप्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार बंकिमबाबू ने एक लेख लिखकर अपना 
मत प्रकट किया था कि भारत में केवल एक हो लिपि, होनी चाहिए 
और वह केवल देवनागरी ही हो सकती है। भाज से लगभग ५० वर्ष 
पूर्व 'माडन रिव्यू” के प्रसिद्ध सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी ने 'चतू- 
भाषी' नाम का एक पात्र निकालने का प्रयत्न किया था जिसमें हिन्दी 
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बंगला, मरोठी श्रौर गुजराती चार भाषाग्रों के लेख होते ग्रौर सब 
देवनागरी ग्रक्षरों में छपते। जस्टिस मित्र, बंकिमबाबू, ईक्वरचस्द्र 
विद्यासागर एवं रामचन्द चटर्जी जैसे बंगाली विद्वानों ने देवनागरी 
लिपि को राष्ट्रीय लिपि बनाने की ग्रभिलाषा उसकी पूर्णता, सम्पश्नता 
ग्रौर सौन्दर्य को देखकर ही की थी । 

कुछ लोग रोमन या श्ररबी लिपि को ही भारत की राष्ट्रीय लिपि 
बनाना चाहते हैं । रोमन लिपि का प्रइन उठाना तो व्यर्थे की बात है 
क्योंकि इससे हमारे सःमाजिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक या घामिक 
जीवन से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ! ग्राइचये है कि सुभाषबोस 
जैसे देश-प्रेमी न मालूम किस हृष्टिकोणा से इसे ग्रपनाते की सलाह दे 
रहे थे । ग्रब प्रश्न केवल अरबी लिपि का रह जाता है श्ररबो लिपि 
या उसके आधार पर बनी हुई लिपियों में भारत की केवल तीत भाषाएं 
लिखी जाती थीं-सिन्धी, पश्तो और उदू । सिन्ध में आज से लगभग 
सौ वर्ष पहले तक नागरी या मुन्डी लिपि का प्रयोग होता था । झंग्रे जों 
के आ जाने पर यह प्रश्‍न उठा कि सिन्धी भाषा किस लिपि में लिखी 


.जाप। सरकारी अफसर प्रायः जनता को मून्डी या हिन्दी लिपि का 


प्रयोग करते देखते थे ग्रतः वे तागरी लिपि को रखना चाहते ये । किंतु 
प्रमूख ग्रामिल लोग नागरी के स्थान पर अरबी या फारसी लिपि को 
अपनाना चाहते थे । उनके प्रभाव से वहाँ अरबी लिपि स्वीकार कर 
ली गई । पाकिस्तान बन जाते के उपरान्त उदू लिपि का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । पश्तो पर तो विचार करना ही नहीं है । आज भारत में 
और वह भी देश के मध्य भाग में, एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने 
वाले लगभग १६ करोड़ हैं । वह नागरी लिपि में ही लिखी जाती है। 
ग्रतः जन-संख्या के लिहाज से भी नागरी को ही अपनाना अधिक 
श्रेयस्कर है । 


प्रश्‍न १७-हिन्दी शब्द समूह का विवेचन करते हुए हिन्दी पर 
प्रच्य भाषाओं के प्रभाव को स्पष्ट कोजिए । 


मृत श्रौर जीवित भाषाग्रों के शब्दों का संग्रह प्रस्तुत है । डाक्टर धीरेन्द्र 
वर्मा ने हिन्दी शब्द-समूह को तीन भागों में बाँटा हैं-- 

(भारतीय श्रा्य भाषाश्रों का शब्द समूह । 

२-भारतीय भ्रनार्य भाषाओं से ग्राये हुए शब्द । 

३ विदेशी भाषाओं के शब्द । 


भारतोय श्राय॑ भाषाश्रों का शब्द ससह 


विभिन्न धातुश्रों से संस्कृत के शब्द भण्डार को भरा गया था। 
धाजुग्रों पर ग्राधारित और निमित संस्कृत के उन शब्दों में से बहुत से 
हमारी हिन्दो में घुल-मिल गए हैं । कुछ उनके बिगड़े हुए रूप हैं, कुछ 
ऐसे हैं जो सीधे प्राकृत से आए हैं । विद्वानों के इन भिन्न-भिन्न रूपों 
का श्रध्ययन कर उन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर दिया है । जो सीधे 
संस्कृत से ग्राए हैं वे तत्सम्‌, शब्दों के श्रंशतः बिगड़े हुए जो रूप हैं वे 
्रद्धेतत्सभ्‌, जो सीधे प्राकृत से श्राए हैं वे तदभव । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वे देशज 
कहलाते हैं । श्रब नीचे इनका संक्षिप्त परिचय दिया जायगा । 
साहित्यिक हिन्दी में संस्कृत के विशुद्ध शब्दों का सदैव से बाहुल्य 
रहा है। « कल इनको संख्या को ग्रौर अधिक बढ़ाने का प्रयत्न 
किया जा खी है । इसका कारण यह है कि भाषा की नवीन प्रावश्य- 
कताश्रों की पूर्ति के लिए संस्कृत के भ्रक्षय शब्द भंडार का उपयोग 
य जा रहा है। कुछ तत्सम्‌ शब्द ऐसे भी हैं जो ऐतिहासिक हृष्टि 
. सेतदृभवराब्दों के बराबर ही प्राचीन हैं किम्लु ध्वनियों की हृष्टि से 
सरल होगे के कारण इनमें परिवर्तेन नहीं हुआ है । राजा, पिता, दाता 
श्रादि तत्सम्‌ शब्द हैं। , | 
तदुभव शब्दों में पराकृत से सीधे आए हुए या प्राकृत से होते हुए 


संस्कृत से निकले शब्दों की ्रधिकता है। जेसे--साँप, बच्चा, ब्याज 


भ्रादि । 


रद्ध -तत्सम्‌ वे शब्द हैं जिनका प्राकृत भाषियों द्वारा युक्त विकर्ष 
(संयुक्त वर्णो क्रा विश्लेषण या प्रतिभा समान वर्ण-विकार होते-होते 
भिन्न रूप हो गया है) जैसे श्रग्नि, वच्छा. श्रच्छर आदि । 

उपर्युक्त तीनों प्रकार के शब्दों की भिन्नता को समझने के लिए 
निम्नलिखित उदाहरणा हृष्टव्य है । संस्कत का 'श्राशा' शब्द हिन्दी में 
जसा का तेसा स्वीकार कर लिया गया है अतएव यह तत्सम्‌ हुआ । 
इसका ग्रद्ध -तत्सम्‌ रूप आग्याँ' है । प्राकृत में इसे आगणा' कहते थे 
जिससे हिन्दी का 'ग्रान' निकला है । ये तीनों प्रकार के शब्द हिन्दी में 
मिलते हैं परन्तु उपर्युक्त उदाहरणा के अनुरूप प्रत्येक शब्द के तीनों 
रूप नहीं मिलते। क्रियापद और सवनाम प्रायः सभी तद्भव हैं । संज्ञा 
के तीनों रूप मिलते हैं । 

देशज शब्दों के सूल रूप का पता नहीं चल ता । देशज शब्दों में तेन्दुआ 
खिड़की, घूश्रा, ठेस ग्रादि हैं। उपयु क्त चार प्रकार के अतिरिक्त हिन्दी 
में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो किसी पदार्थ की वास्तविकता या कल्पित 


ध्वनि पर बने हैं । उन्हें 'प्रनुकरण' शब्द कहते हैं जसे खटखटाना, 


इफड़ाना, धमकाना आदि । संसार की सब भाषाम्रों ने ऐसे शब्द 
पाए जाते हैं। कविवर पन्त ने इसी सिद्धान्त पर कुछ नये शब्दों को 
सुन्दर उद्भावना की है जेसे--रलमल, टलमल आदि । इनके अति- 
रिक्त हिन्दी में कुछ ऐसे शब्दों का भो प्रयोग होता है ज्ञो देखने में 
तत्सम्‌ लगते हैं परन्तु वास्तव में हैं नहों जेसे--श्राप, प्रश, क्षत्राणी 
ग्रभिलाषा अ्रादि । इन्हें तत्समासास कः जाता है । कुछ ऐसे शब्द भी 
हेंजो तत्सम्‌, तद्भव या देशज कुछ भो नहों होते । जेसे-संस्कृत 
मातृश्वासा' से प्रसिद्ध स्व्रीत्व-व्यंजक 'ई' प्रत्यय लगाकर 'मौसो' शब्द 
बना लिया गया है | वह तो तद्भव है, पर उससे जो 'मौसा' नाम का 
पुल्लिङ्क शब्द बना है वह न तदुभव है और न देशज । ऐसे शब्दों को 
रद्ध तदुभव या तदुभवाभास कहा जा सकता है । कुछ शब्द दो भाषाओं 


के शब्दों को मिलाकर बना लिये गये हैं जेसे--कौं सिल-निर्वाचन, प्रमन 
सभा ग्रादि । इन्हें 'द्विज' कह सकते हैं । 

अन्य भारतीय ग्रार्यं भाषाओं से हिंदी में आए हुये शब्दों की संख्या 
बहुत कम है। इसका कारण सम्भवतः यह माना जा सकता है कि 
बंगाली मराठी, गुजराती ग्रादि भाषाएं हिन्दी को कभी भी प्रभावित 
नहीं कर पाई हैं। वे व्यापक भाषाएं न होकर स्थानीय भाषाएं ही 
रही हैं । हिन्दी सदैव से एक समृद्ध और व्यापक भांषा रही है ग्रतः 
उसने इन भाषाग्रों के शब्द भंडार को अधिक प्रभावित किया है । इनमें 
हिन्दी के शब्द बहुत पाये जाते हैं। फिर भी इन भाषाओ्रों के कुछ शब्द 
हिन्दी में ग्रा गये हैं, जैसे--मराठी भाषा के लागू, बाजू आदि; गुजराती 
भाषा के लोहिनी, कुनबी, हड़ताल आदि; बँगला के प्राणप्रण, चूणांत, 
गल्प, नितांत आदि। र 

भारतीय श्रनार्य भाषाग्रों से श्राए हुए शब्द 

हिन्दी के तत्सम्‌ और तद्भव शब्द समूहों में बहुत से शब्द ऐसे हैं 
जो प्राचोनकाल में ्रायं भाषाग्रों द्वारा अनाय॑ भाषाग्रों से श्रपना लिये 
गये थे । इसका कार ग्रार्यों और भ्रनार्यो का निकट सम्पर्क ही था । 
इसलिये द्रविड, मुन्डा, कोल ग्रादि भाषाओं के ग्रनेक शब्द प्राकृत ग्रौर 
भ्रपश्र श से होते हुए बतंमान हिन्दी में भ्रा गये हैं टवर्गो पर द्रविड़ 
भाषाओ्रों का प्रभाव माना जाता है। डाक्टर ग्रियसंन का यहाँ तक 
कहना है कि हिन्दी का व्याकरण भी कुछ अ्शों में द्रविड़ व्याकरण से 
प्रभावित है । विभक्तियों में हिन्दी विभक्ति 'को” की द्रविड़ विभक्ति 
'कु' से बहुत समानता है । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि “द्रविड 
भाषाओं से ग्राये हुये शब्दों का हिन्दी में बुरे भ्रर्थ में प्रयोग होता है, 
जैसे द्रविड़ भाषा में 'पिल्लै' को पुत्र कहते हैं वही हिन्दी में 'पिल्ला? 
होकर कुत्ते के बच्चे का श्रथ देने लगता है । मूर्धन्य वर्णो वाले शब्दों 
पर द्रविड़ भाषाग्रों का बहुत गहरा प्रभाव है। मूर्धेन्य वर्ण द्रविड़ 
भाषाओं की विशेषता है | कोल भाषाग्रों का प्रभाव हिन्दी पर नगण्य 
है । बीस-बीस गिनने को प्रणाली वहीं से आई है। 'कोड़ी' (बींस) 
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शब्द कोल भाषा का है | डाक्टर व्यामसुन्दरदास, प्रकाराथेक द्विरिक्ति 
को द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव मानते हैं जैसे-लोटा-ग्रोटा, रोटी- 
ग्रोटी आदि। उनका कहना है कि-- हिन्दी में इस प्रकार की प्रति- 
ध्वनि शब्दों की सृष्टि पर बहुत कुछ द्वाविड़ भाषाश्रों का प्रभाव सम- 
भना चाहिए ।” 
विदेशी भाषाश्रों के शब्द 
सैकड़ों वर्षों तक भारत पर विदेशियों जेसे तुकं, श्ररब, ईरानी, 
श्रफगानी, डच, फांसीसी और अंग्र जों का शासन रहा । इसलिए इन 
भाषाग्रों के भी श्रनेक शब्द हिन्दी में घुलमिल गये जिसे हम समष्टि 
रूप से १--मुसलमाती प्रभाव श्रौर २--यरोपीय प्रभाव कह सकते हैं । 
ये विदेशी शब्द प्रायः दो प्रकार के हैं--१-विदेशी संस्थाग्ों के 
जैसे कचहरी, फौज, स्कूल; धर्मादि सम्बन्धी--२-विदेशी प्रभाव के 
कारण आई हुई नई वस्तुग्रों के नाम, नए पहनावे, खाते, यन्त्र तथा 
खेल आदि । 
सुसलमानी प्रभाव--मुसलमानी प्रभाव के अन्तर्गत फारसी, अरबी, 
तुर्की तथा पश्तो भाषाओं के शब्द झाते हैं । मुसलमानी प्रभुत्व के 
साथ हिम्दो साहित्य के श्रादिकाल से ही इसमें फारसी शब्द ग्रहण 
किये जाने लगे थे । पृथ्वीराज रासो में फारसी, अरबी और तुर्की तीनों 
भाषाओं के शब्द मिलते हैं । परन्तु अरबी और तुर्की के शब्द सीधे न 
आकर फारसी द्वारा ग्राये हैं । इन भाषाओं के कुछ उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं -- 
ग्ररबी-मशाल, शेख, सुलताच, याकुब आदि । 
फारसी--शवकर, कमान, रुख, शाह, खानजादे, कुशावा, तेग, तेज 
आदि । 5 
तुर्की -्राका, उजवक, उदू, कलगी, केची, गलीचा, चाकू, तोप, 
दरोगा, बबर्ची, सौगात ॥ _ क्र ; 
-_ पशतो--पठान, रोहिला (रोह-पहाड़) आदि । 
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यूरोपीय प्रभाव--यूरोपीय लोग १५०० ई० के लगभग भारत में 
आने शुरू हुये थे । परन्तु बहुत समय तक भारतीयों से इनका घनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं हो सका । इसी कारण प्राचीन हिन्दी में यूरोपीय शब्दों 
का नितांत ग्रभाव है । १८०० ई० के बाद भारत पर ग्रंग्रेजों का 
प्रभुत्व स्थापित हो गया । तभी से हिन्दी शब्द समूह पर ग्रग्रे जी शब्दों 
की संख्या सबसे ग्रधिक है । कुछ ग्रंग्रेजी शब्द तो गाँवों तक पहुँच गये 
हैं । यूरोपीय भाषाश्रों से श्राए हुये शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं-- 

्रंग्नेजी--ग्रक्टूबर, श्रापरेशन, इ च, कलक्टर, गजट, चाक, जज, 
टब, ठेठर, डबल, तारकोल, थर्मामीटर, दर्जन, नसं, परेड, फस्ट, बम, 
मशीन, रेंगरूट, सम्मन श्रादि । इन शब्दों में कुछ तो शुद्ध रूप में अपना 
लिए गये हैं और कुछ विकृत रूप में । 

पुतेगाली-ग्रनन्ञास, अचार, काजू, फीता, फांसीसी, बपतिस्मा 
ग्रादि । 

फ़ांसीसी--कातू स, कृपन, ग्रंग्रे ज । 

डच--तुरुप, बम (गाड़ी का) 

उपयु क्त शब्दों को हिन्दी ने किंचित परिवर्तन के साथ पूर्णतः 
अपना बना लिया है । इन सभो शब्दों को अ्रपना लेने पर भी हिन्दी के 
व्याकरण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है | परन्तु जब मुसलमान 
और फारसीदाँ हिन्दू ऐसी हिन्दी लिखते हैं जिसमें अरबी फारसी के 
शब्द भ्रधिक होते हैं, तब उनके वाक्य विन्यास का क्रम साधारणा हिदी 
से कुछ भिन्न हो जाता है। इसी तरह भ्रब हिन्दी-वाक्य-विच्यास पर 
अंग्रेजी का प्रभाव पड़ने लगा है कुछ विद्वान हिन्दी को इन विदेशी 
शब्दों के प्रभाव से मुक्त कर उसे संस्कृत शब्दावली से भर देना चाहते 
हैं । ऐसा कर वे सोचते हैं कि हिन्दी भाषा और हिन्दू संस्कृति की रक्षा 
कर रहे हैं । परभ्तु भाषा-शाख् यह बताता है कि कोई भाषा जब तक 
मुक्त हृदय से दूसरी भाषाश्रों के साथ भ्रादान-प्रदान करतीईरहती है तब 
सक उसको जोविनो शक्ति में उत्तरोत्तर विकास होता रहता है । जैसे 


ही वह संकीर्णं होकर श्रादान-प्रदान बन्द कर देती है उसका विकास 
रुक जाता है। हमें हिन्दी को इस स्थिति से बचाना है । 


ध्वनि 


प्रन १८--उच्चारशा ध्वनियों के वर्गोकरण के ग्राघारभूत 
सिद्धान्तों का विवरण देकर उसो के श्राधार पर हिन्दी ध्वनियों का 
वर्गीकरण कीजिए। 

उत्तार--भाषा-विज्ञान की हृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण सामा- 
न्यतः स्थान और उच्चारण रीति की दृष्टि से श्वास और नाद में 
किया जाता है । कंठ पिटक में दो श्रोठों के समान स्वर तर्त्रियों के 
बीच में जो श्रवकाश होता है उसे काकल अथवा ग्लटिस कहते हैं। ये 
स्वरतन्त्रियाँ रबर की भाँति स्थिति स्थापक होती हें। जब ये मिली 
रहतो हैं और हवा धक्का देकर उनके बीच से निकलती है तो उस समय 
उत्पन्न होने वाली ध्वनि नाद कहलाती है और जब स्वर-तन्त्रियाँ एक 
दूसरे से दूर रहती हैं श्रोर उस समय जब हवा इनके बीच में से निक 





:लती है तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे श्‍वास कहते हैं। काकल की 


विभिन्न अ्रवस्थाश्रों में एक फुसफुसाहट वालो ध्वनि भो उत्पन्न होती है 
उसे जपित या उपांशु ध्वनि भी कहते हैं । 

इन ध्वनियों के व्यक्ताहोने के स्वरूप के दो भेद किये गए हें-स्वर 
और व्यंजन । जब स्वर यन्त्र भीतर से श्रातो हुई श्वास को विकृत 
करते हें तब घोष उत्पन्न होता है जिसकी स्थिति सभी स्वरों में रहती है। 
स्वर विज्ञान के ्रनुसार स्वर वह्‌ सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में 
इवास नलिका से ग्राती हुई श्‍वास ग्रवाघगति से धारा प्रवाह मुख से 
निकल जाती है। स्वर ग्रां, ई, , ए,उ आदि सानुनासिक स्वरों में वास 
की कुछ मात्रा नासिका विवर से श्रवाध गति से निकलती रहती है । 
स्वर के अतिरिक्त शेष सभी ध्वनियाँ व्यंजन कहलातो हैं । व्यंजन वहू , 
सघोष या म्रघोष ध्वनि है जिसके मुख विवर से निकलने में पुर्ण रूप 
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से श्रथवा थोड़ी मात्रा में बाधा पड़ती है। स्वरों के उच्चारणा में स्पर्श 
या संघर्ष नहीं होता परन्तु व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा बहुत स्पशं 
या संघर्ष भ्रवश्य होता है । व्यंजन की अपेक्षा स्वर बहुत लम्बा और 
प्रधिक दूर तक सुनाई देता है। इसी कारण व्यंजनों का उच्चारण स्वरों 
के सहयोग से ही पूणां होता है स्वर सभी नाद होते हैं परन्तु व्यंजनों 
में कुछ नाद होते हैं और कुछ श्वास । सामान्य नियम के ग्रनुसार एक 
ही उञ्चारणा स्थान से बोले जाने वाले नाद का प्रतिवर्णा इवास अवश्य 


होता है जेसे-- 
स्थान नाद श्वास 
कंठ ग कक 
तालु ज न्च 
मूर्धा ड ट 
गोष्ठ ब प 
दन्त द्‌ त 


व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारणोपयोगी भ्रवयवों के अ्रनुसार और 
उच्चारण की रीति के अनुसार किया जाता है। यदि उद्चारणोपयोगी 
श्रवयवों के अनुसार व्यंजनों पर विचार किया जाय तो उनके श्राठ मुख्य 
भेद हो जाते हैं-- 

SnD न ध्वनि को कहते हैं जो काकल स्थान-से उत्पन्न 
हो । जेसे हिन्दी 'ह? और भ्रंग्रे जी 'म' । 

५८३--क्ंदूय--कंठ के उत्पन्न ध्वनि को क॑ड्य कहते हैं । कंठ तालु का 
अत्यन्त कोमल भाग है । जब जिह्वा मध्य कोमल तालु का स्पर्श करती 
है तब कंख्य ध्वनि उत्पन्न होती है । जैसे 'क', 'ख' । 

४ ३--मुर्धे्य--कठो तालु के पिछले भाग और जिह्वाग्र से उच्च- 
रित ध्वनि को मूर्धन्य कहते हैं जेसे-ट, ड, श ग्रादि। मग्न जी में 
इन ध्वनियों का भ्रभाव है । 

ˆ ४-त्तालष्य--कठोर तालु ग्रौर जिह्वा के प्रग्र भाग से उच्चरित 
` ध्वनि को तालव्य कहते हैं । जेस॑-हिन्दी च, छ, ज और श्रेग्रेजी ']?। 
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५--बस्स्य--तालु के ग्रन्तिम भाग, ऊपरा मधूड़ों और जिह्वा को 
नोक से उच्चरित ध्वनि को वत्स्ये करते हैं । जेसे-'न' दन्त मूल के 
ऊपर के उभरे हुए स्थान को वत्स्यं कहा जाता है । 

६--दन्त्य-इनका उच्चारण ऊपर के दाँतों को पंक्ति और जिह्वा- 
नीक से होता है | जेसे-त, थ, द, ध, न । 

७--श्रोष्छ्य--इनका उच्चारण केवल होठों से होता है। इनके 
दो भेद हैं-- 

(क) हृयोष्ञ्य-इनका उच्चारण दोनों होठों के सहयोग से होता 
है जैसे, प प और फ । 

' (ख) दन्त्योषक््य -इनका उच्चारण नोचे 2के होठ और ऊपर के 
दांतों द्वारा होता है जसे, व । 

८-जिह्वामुलीय--भ्रन्य विदेशी ध्वनियों के अ्रनुकरण पर हिन्दो 
में कुछ विशेष ध्वनियाँ अआ गई हैं। जिनका उच्चारण जिह्वा मूल से 
होता है। जैसे क़, ख, ग, ज। 

प्रकृति और प्रयत्न के श्रनुसार व्यंजनों के ग्राठ वगं किए गए हैं-- 

(१) स्पशं (अथवा स्फोट)-उन वों को कहते हैं जिनके उच्चा- 
रण में श्रवयवों का एक दूसरे से पूर्ण स्पशे होता है । पहले हवा मुख 
के भीतर जाती है श्रौर फिर एक भटके के साथ बाहर निकलतो है 

- जिससे एक स्फोट की ध्वनि उत्पन्न होतो है जंसे--'क', 'प' । 

(२) घबं (अथवा संघर्षो)--इन वरणो के उच्चारण में वायु मार्ग 
एक स्थान पर इतना संकोणं हो जाता है कि हवा के बाहर निकलने 
मे सर्पं की सीत्कार या ऊष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। उसमें जिह्वा 
ग्रोर दन्तमूल अथवा वत्स्ये का मार्ग खुला रहता है। जेसे-स, श, ष, 
ज श्रादि । 

\/ (३) स्पशे घषे--इन वरणों के उच्चारण में स्पश होता है परन्तु वायु 
थोड़ी.रगड़ खाकर निकलटी है । जेसे--च, छ, ज, झ। 
(४) अनुनासिक--इन वर्णों के उच्चारण में कोमल तालु इतना 


झुक जाता है कि हवा नासिका विवर से निकल जाती है । जैसे--न, 
म।. 
(४) पाश्चिक--इनके उच्चारण में हवा मुख के मध्य भाग में रुक 
जाने से जिह्वा के पाइवं से निकलती है। जैसे--'ल'। | 
(६) लुठ्ति--इसमें जिह्वा की नोक मशूड़े तक जातो है पर जल्दी | 
जल्दी श्‍वास को रोककर छोड़ देती है। इसमें [जह्वा बेलन की तरह 
लपेट खाती है । जेसे--'र' । 
(७) उत्क्षिप्त--इनमें जिह्वा तालु के किसी भाग को वेग से मार 
कर हट जाती है । जेसे-ड़, ढ़ । 

() कुछ ऐसे वणं भी होते हें जो साधारणतया व्यंजन के रूप में 
व्यवहृत होते हैं परन्तु कभी-कभी स्वर भी हो जाते हैं, जैसे--“य'। 
ऐसे व्यंजन अद्ध स्वर भी कहे जाते हैं। 

मुख विवर से ग्रबाध रूप से निकल जाने वाली अ्रघोष ध्वनि स्वर 
कहलाती है। फुसफुसाहट वाले स्वरों का स्थान सामान्य है। जिह्वा 
के कारणा हो स्वरों में भिन्नता उत्पन्न होतो है । स्वर और वर्णो में 
जिह्वा श्रौर होठों की अ्रवस्थाओं से विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं । 
स्पष्ट स्वरों की स्थिति पर विचार करने से जिह्वा की तीन प्रधान 
अवस्थाए होती हैं। यदि 'प्रा' को जिह्वा की सबसे नोची ग्रवस्था 
मान लिया जाय तो जिह्वा ई उच्चारण में आने की ओर ऊँचो उठती 
है और 'ऊ' उच्चारण में पीछे को ओर ऊँची उठतो है। इस 
प्रकार उच्चारण के समय जिह्वा के स्थान के अनुसार. -स्वरों-के-अ्रग्न, 
मध्य झौर्‌ पश्च तीन भेद किए गए हैं । ये जिह्वा की श्राड़ी स्थिति के 
भेद हैं। 

जिह्वो की खड़ी स्थिति में जिस स्वर के उच्चारण में जिल्ला बिना 
किसी को रगड़ खाए यथा-सम्भव ऊ ची उठ जाती है उस स्वर को 
'संबुत' कहते हैं । जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा यथा सम्भव नीचे 
को ओर जाती है उसे 'निबरृत' कहते हैं। इन दोनों के बीच के अन्तर 
को चार भागों में बांटा गया है-(१) संवृत, (२) ईषत्‌ संबृत, (३) 





निवृत, (४) ईषत्‌ निवृत । म्रग्र, मध्य और पश्च के उदाहरण क्रमशः 
'ईख', 'रईस', 'ऊपर' शब्दों में ई, श्र और ऊ है । संवृत--ऊपर; ईषत्‌ 
संबृत--अनेक; निवृत--बोतल; ईसत्‌ निवृत--ऊ' ऐ! झ्रो, और 
श्रा हैँ । 

स्वरों का गुणा श्रोठों की स्थिति पर निर्भर रहता है । जिन स्वरों 
के उच्चारण में श्रोठों को आकृति गोलाकार सो हो जातो है उन्हें बृत्ता- 
कार और शेष को श्रवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जेसे---ऊ' वृत्ताकर श्रौर 
'ई' आरा? श्रादि अवृत्ताकार स्वर हैं। 

माँस पेशियों की शिथिलता और हृढ़ता के विचार से भी स्वरों में 
भो हृढ़ता पाई जाती है । इसी आधार पर स्वर शिथिल और हढ़ माते 
गए हैं । जेसे--'ई' और 'ऊ हढ़ स्वर हैं तथा 'इ और 'उ' शिथिल । 

कोमल तालु का भी स्वर गुण पर प्रभाव पड़ता है। साधारण 
स्वरों के उच्चारण में कंठ अर्थात्‌ कोमल तालु उठकर गल-विल की 
भित्ति से ज! लगता है इसलिए नासिका-विवर बन्द हो जाता है और 
ध्वनि केवल मुख से निकलती है । किन्तु जब कोमल तालु थोड़ा नीचे 
ग्रा जाता है तब हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है । ऐसी 
स्थिति में उच्चारित स्वर अनुनासिक कहे जाते हैं । 

उपयुक्त विवेचन के ्राधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण के सिद्धांत 
निम्नलिखित हैं - 

(१) स्वर-तंत्रीय ध्रयत्न-इसके ्राधार पर ध्वनियों के घोष और 
ग्रघोष दो वर्ग हो जाते हैं । हिन्दी ध्वनियों के स्वर पंच स्पर्षी वर्णो 
के अन्तिम तीन व्यंजन (ग्‌, घ्‌, ङ, ज्‌, झू, ज.) तथा ह यू र्‌ल्‌ ध्‌ 
घोष शेष सभी ग्रघोष हैँ । 

(२) आभ्यन्तर प्रयत्न-इसके अनुसार ध्वनियों के दो वर्ग हो 
जाते हैं-स्वर और व्यंजन । इसके पश्चात्‌ ऊपर बताए हुए स्वर के 
क्रमशः तीन और चार भेद हो जाते हैं--अग्र, मध्य, पश्च और संवृत, 
ईषत्‌ संवृत, निवत और ईषत निवृत्त । दूसरी ओर व्यंजन के स्पर्श 
संघर्ष रादि सात भेद हो जाते हें। 





३--उच्चारण स्थान--ऊपर बताये हुए मूर्धन्य, तालव्य ग्रादि 
श्राठ भेद हो जाते हैं । 

(४) लगभग सभी स्वरों और व्यंजनों का श्रनुनासिक हो सकता 
है । सामान्यतः अनुनासिक तथा स्वरों के उच्चारण के समय कंठ पिटक 
(कोग्ना) सीधा खड़ा होकर नासिक्गा विवर की ग्रोर इवास नहीं ग्राने 
देता है, ग्रतः पूरा श्‍वास मुख से: निकलता है। ग्रनुनासिक का उच्चा- 
रण होते समय कौग्ना मुख श्रौर नासिका के बीच इस प्रकार आ जाता 
है कि श्‍वास कुछ नासिका से श्रौर कुछ मुख से निकलता है । इस प्रकार 
उच्चारण में ग्नुनासिकता रा जाती है। 


कुछ ध्वनियों में शवस को भीतर खींच कर उच्चारण किया जाता 
है जो क्लिक ध्वनियां कहलाती हैं। ग्रफ्रीका को कई भाषाओं में इनका 
३ शाधान्य है। भारोपीय भाषाओं में भी ये पाई जाती हें । एक चुबन 
| की ध्वनि भी है जिस का अर्थ सर्वत्र प्यार ही होता है । यह भी एक 
(प्रकार की क्लिक ध्वनि है । भारोपीय कुल को अनेक भाषाओं में 
'सन्तोष, घृणा, दुख, क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए अ्रब भी 
४ क्लिक ध्वनियों का उच्चारण होता है । काटे के लगने पर 'सी”, 'सी', 
करुणा उत्पन्न होने पर च्‌, च , च्‌ भ्रस्वीकृति दिखाने के लिए 'टिक, 
टूक या 'किच्‌? ग्रादि ध्वनियों का प्रयोग होता है। ये सभी क्लिक 
ध्वनियाँ हैं । 
प्रश्‍न ९९ -प्राचीन तथा मध्यकालीन ध्वनियों के विकास का 
निरूपण करते हुए ग्राघुनिक साहित्यिक हिन्दी में श्रनुनासिक ध्वनियों 
का विवेचन कीजिए । 
उत्तर--श्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी की ध्वनियों का विकास उस 
को पूव॑वर्ती भाषाओं के द्वारा ही हुआ है। इसके लिए वेदिक संस्कृत 
प्राकृत, भ्रपञ्न श की ध्वनियों के क्रमिक विकास को देखना ्रत्यन्त 
आवश्यक है। हमारो वर्तमान भाषा का सबसे प्राचीन रूप वेदिक 


ने भी उच्चारण का अ्रच्छा विवेचन किया है जो संथा वैज्ञानिक था । 
भाषाविज्ञान की सहायता से जब संहिता की ध्वनियों की उसके बाहर 
के ध्वनि विकारों से तुलना को जाती है तो उसकी वैज्ञानिकता का 
प्रमाणा मिल जाता है । इसी प्रकार पाली, प्राकृत और अपभ्र श के 
उच्चा रण का ज्ञान हमें शिलालेख, व्याकरणा झौर उनके साहित्य से 
हो जाता है । इसलिए उपर्युक्त भाषाओं के ध्वनि समूहों का क्रमिक 
विकास देखना श्रपेक्षित है जो नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है । 

संस्कृत भारोपोय परिवार की कन्या है । इस परिवार की भ्रनेक 
भाषाएं आज भी जीवित हैं । श्रनेक प्रकार के साहित्यिक प्रमाण और 
चिन्ह मिलते हैं । ग्राधुनिक भाषा-शा स्त्रियों ने इन्हीं के ग्राधार पर इस 
परिवार की आदि माता ग्रर्थात्‌ भारोपीय परिवार की मातृ-भाषा की 
रूपरेखा खींचने का प्रयत्न कर उसकी ववनियों का पता चला लिया 
है । उस मूल भाषा में स्वर और व्यजन दोनों की संख्या अधिक थी । 
कुछ दिन पहले तक यह माना जाता था कि संस्कृत की वर्णमाला सब 
से पूर्ण है । अनुमान था कि यही ध्वनियां थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 
मूलभाष। में वर्तेमान रही होंगी पर श्रब नवीनतम खोजों ने यह सिद्ध 
कर दिया कि संस्कत की ध्वनियों की अपेक्षा मूलभाषा में स्वर और 
व्यंजन की ध्वेनियाँ कहीं अधिक थीं । इसी कारण भाषा शास्त्रियों ने 
वैदिक भाषा की ध्वनियों का विवेचन करने से पूव इस मूल भाषा की 
तथा अवेस्ता भाषा की ध्वनियों का विवेचन किया है। इन ध्वतियों 
के विवेचन से हमारे प्ररन का सम्बन्ध नहीं है । ्रतः हम तीसरे काल 
के वैदिक ध्वनि समूह का ही विवेचन करेंगे । 

भारतीय आयं भाषाम्रों के ध्वनि समूह का प्राचीनतम रूप वैदिक 
ध्वनियों में मिलता है । इसमें २५ मूल ध्वनियां है जिनमें १३ स्वर और 
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३६ व्यंजन ध्वनियाँ हें । इनमें स्वरों एवं व्यंजनों का भेद निम्न प्रकार 
से है-- 

(१) नौ भूल स्वर-अ््राइईउऊऋलु ऋ लू। 

(२) चार संयुक्त स्वर- ए ( ग्रइ ) श्रो ( श्रउ ) ऐ (आइ ) ग्रो 
(प्राउ) । 

(३) सत्ताईश स्पर्श व्यंजन--इन्हें स्थान भेद के ग्रनुसार पाँच वर्गों 
में विभाजित किया गया है । 


कंब्य--क्‌ खू ग्‌ घ्‌ ङः । 

तालव्य--चू छज्‌ भ्‌ र. । 

मृध॑न्य-ठ्‌ ड्‌ ढ्‌ ण । 

पतला 

ओष्ठ्य--प्‌ फ्‌ ब्‌ भ्‌ म्‌ । 

(४) चार भ्रन्तस्थ--इ्‌ (य्‌) र्‌ लू खंह उ (ब्‌) । 

(५) छः अघोष ऊष्म व्यंजन--श्‌ ष्‌ स्‌। 

(६) श्रघोष सोष्मवर्ण-विसजनीय, जिह्वामूलीय आर 

उपध्मानीय । 

(७) एक सघोष ऊष्म--ह । 

(८) एक शुद्ध भ्रनुस्वार-(भ्रनुनासिक) 

वेदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आजकल प्रचलित है ठीक वैसा 
ही उच्चारण वेदिक काल में रहा हो, यह आवश्यक नहीं है । यह 
सम्भावन है कि इस उच्चारण में बहुत कुछ परिवतन हुआ होगा । 
प्राचीन शिक्षा ग्रन्थ, ध्रातिशाख्य, भारतीय नामों और शब्दों का ग्रीक 
उच्चारण, तथा ध्वनि शास्त्र के सिद्धान्तो ग्रादि के आधार पर मूल 
वेदिक ध्वतियों की उच्चारण सम्बस्धी विशेषताओं का निरूपण किया 
गया है । आधुनिक हिन्दी में उन प्राचीन ध्वनियों में से अनेक का 
लोप हो गया है जैसे लू भ्रनेक के रूपों में भी परिवतंन हो गया है 
जैसे वेदिक भ्रइ, श्रउ देवनागरी में क्रमशः ऐ रौर रौ लिखे एवं बोले 








जाते हैं । इसके अ्रतिरिक्त कुछ नवीन 
पता बेंदिक ध्वनियों में नहीं लगता । 

वेदिक भाषा के पश्चात्‌ मध्यकालीन भारतीय र्य भाषा के दो 
प्रारम्भिक रूप हमारे सामने आते हैं-लौकिक संस्कृत और पाली । 
लौकिक संस्कृत उसी प्राचीन भाषा का ही साहित्यिक रूप था और 
पाली उस प्राचीन भाषा की एक साहित्यिक बोली का विकसित रूप। 
पाणिनि के चौदह शिव-सूत्रों में बड़े सुन्दर ढङ्क से परवर्ती साहित्यिक 
संस्कृत की घ्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण में 
भारतीय वैज्ञानिकों का ्रनवरत तप और सूक्ष्म विवेचन बुद्धि निहित 
है। वे चौदह सूत्र इस प्रकार हैं-१-अइउण, २-ऋलुक, ३-- 
ऐख्रोङ, ४--श्रश्रौच, ५-हयबरट्‌, ६-लण, ७-अमङणामम्‌,=¬ 
भभ, ६-घढधष्‌, १०-जवगडदशू, ११-खफछठथचटतव्‌, १९ 
कपच, १३-शषसर, १४--हल । 

उपथ क्त सूत्रों से क्रमशः चार प्रकार को ध्वतियाँ आती हैं-पहले 
स्वर; फिर ऐसे व्यंजन जो स्वनन्त स्वरों के समानधर्मा व्यंजन हैं, तब 
स्पश व्यंजन और अन्त में घर्ष व्यंजन । ्राजकल के भाषा वैज्ञानिक 
भी इसी क्रम से वणों का वर्गीकरण करते हैं । संस्कृत के इस ध्वनि 
समूह, में ग्वं ग्वं ह्‌, जिव्हा मूलोय तथा उपध्मानीय को छोड़ कर शेष 
समस्त वैदिक ध्वतियों का प्रयोग होता रहा है । कुछ ध्वनियों ने उच्चा- 
रण में परिवर्तन हो गए थे । ऋ, ऋ, ल का मूलस्वर के समान उच्चा- 
रण नहीं था । एओ का उच्चारण संस्कृत में मूलस्वरों के समान था । 
प्रतुस्वार पिछले स्वर से मिलकर ग्रनुनासिक स्वर को भाँति उच्च- 
रित होने लगा था । 

संस्कृत के उपरान्त प्राकृत ग्रौर पालो की ध्वनियों में भी परिवर्तेन 
हो गया । पाली में दस स्वर अआ इ ईउऊए ऐग्रोओ पाए जाते 
हैं। ऋ ऋ लू ऐ गरौ का प्रयोग पाली में नहीं होता ऋ ध्वनि म्र इ 
उ आदि किसी अन्य स्वर में परिवतित हो जातो है। ऐ ओ के स्थान 
में क्रमशः ए ओ हो जाते हैं। पाली में दो नए स्वर ए ्रो-ह्वस्व ए 


ध्वनियाँ भी आ गई हैं 


ए श्रो मिलते थे पर साहित्यिक वैदिक और परवर्ती संस्कृत में तो 
उनका सर्वथा श्रभाव है । पालो के पाद ह्रस्व ए ग्रो प्राकृत श्रौर अप- 
भ्रण में से होते हुए हिन्दी में भी ग्रा पहुँचे हैं। इसके ग्रतिरिक्त पाली 
में श्‌ ष्‌ नहों पाये जाते इन के स्थान पर केवल स्‌ का प्रयोग होता 
है। विशषर्ग का भो लोप हो गवा है। शेष ३त्रनियाँ पालो में संस्कृत के 
ही समान हैं। 

प्राकृत भाषाओं और पाली के ध्वनि समूह में विशेष भेद नहीं है । 
पाली के बाद को प्राकृतां का ध्वनि समूह आय: समान ही पाया जाता 
है। उसमें भी वे ही स्वर श्रोर व्यंजन पाए जाते हैं । विशेषकर शौर- 
सेनी तो पाली से सभी बातों में मिलती है । उसमें पालों के ड़ ढ़ भी 
हैं। पर न और या शौरसेनी में नहीं मिलते । उनके स्थान पर णा और 
ज हो जाते हैं। मागधी को छोड़कर श्रन्थ प्राकृतों में ष्‌ रौर शू का 
व्यवहार प्रचलित नहीं है । मागधी में स्‌ के स्थान पर भो श्‌ मिलता 
है । ष और विसगे का प्रयोग प्राकतों में नहीं है । अप्र श काल में 
आकर भी ध्वनि समूह में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं देख पड़ा । शौरसेनी 
अपभ्र श में १० स्वर ग्रौर २७ व्यंजन ध्वनियां थीं । ये सभी ध्वनियाँ 
पुरानी हिन्दी में मिलती हैं । 

आधुनिक साहित्यिक हिन्दी में अधिकांश ध्वनियाँ तो परम्परागत 
« भारतीय आर्य भाषा के ध्वनि समूह से ग्राई हैं, कुछ ध्वनियां ग्धु- 

निक काल में विकसित हुई हैं, तथा कुछ ध्वनियाँ फारसी, ्ररबी मरौर 
ग्रे जी के कारणा ग्राई हैं । इस हृष्टि से साहित्यिक हिन्दी में प्रचलित 
मूल ध्वनियाँ निम्न प्रकार से हैं-- 

( १ ) प्राचीन ध्वनियाँ--भ्र भ्रा इ ई उ ऊ एग्रो, कखगघ ड़, 
चछजकझञ,टठडढण, तथदधन, पफबभम,यरलव 
शस ह्‌। 

( ९ ) नई विकसित ध्वनियाँ-अ (ऐ) श्र ग्रो (औ); ड़, ठावा 
नह्‌, म्हू । 
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( ३ ) फारसी श्ररवी के तत्सम्‌ शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ-क, ख, 
श, ज़, फ़ । 

( ४ ) अंग्रेजी तत्सम्‌ शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ-ग्राँ । 

विदेशी ध्वतियाँ प्रायः नगरों के पढ़े लिखे लोग ही बोलते हैं । 
ग्रामीण समाज में इनका प्रचार नहीं है। 

साहित्यिक हिन्दी के प्रत्येक स्वर का अनुनासिक रूप भी पाया 
जाता है। पर इनका व्यवहार आब्दों में सभी स्थानों पर नहीं होता, 
कुछ विशेष स्थानों पर होता है । हिन्दी की बोलियों में बुन्देली श्रधिक 
अनुनासिक बहुला है ग्रनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान तो वहीं 
रहता है परन्तु इनके उच्चारण में केवल कोमल तालु श्रौर कौआ कुछ 
नीचे कुक जाते हैं जिससे हवा मुख के अतिरिक्त नासिका विवर में भी 
पहुँच जाती है और गू'जकर निकलती है। इसी से स्वर भी अनुनासिक 
हो जाते हैं । जैसे-- 

आऔ--अंग रखा, हंसी, गँवार । 

आँ-आँसू, बाँस, साँचा ! 

इं-बिन्दिया, सिंघाड़ा, घतियाँ । 

ई--ई ट, ई गुर, सींचना, पराई । 

उ घु घची, बुन्देली, मु ह्‌ । 

ऊ -ऊघना, सू घना, गेहुँ । 

ए गेंद, ए'चा, बातें । 

व्यंजनों में ङ का उच्चारण जीभ के पिछले कोमल भाग और 
कोमल तालु से होता है किन्तु उसके उच्चारण में कोमल तालु कोवा 
सहित नीचे को झुक जाता है। कोमल तालु के तीचे झुक श्राने के 
कारणा समस्त अनुनासिक व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु के कुछ 
अधिक पिछले भाग को छूती है । ङ सघोष, अल्पप्राण क्य अनुनासिक 
ध्वनि है । अ ध्वनि साहित्यिक हिन्दी में नहीं पाई जाती। ण ध्वनि 
संस्कृत तत्सम्‌ शब्दों में मिलती है। उनमें भी यह शब्दों के आदि में 
नहीं पाई जाती । इसके अतिरिक्त न, नह, म, म्ह का उच्चारण भी 


हन्दी में पाया जाता है। इस प्रकार हिन्दो में सात ग्रनुनासिक व्यंजन 
पाये जाते हैं-ङ, अ, शा, न, म्ह, म और म्ह। देवनागरी लिपि में ङ 
तथा समस्त ग्रन्य पंचम अनुनासिक व्यंजनों के लिए भ्रब प्रायः अनुस्वार 
लिखा जाता है जैसे - अंक । 

हिन्दी में प्रायः प्रत्येक स्वर अ्ननासिक श्रौर अनुनासिक दोनों रूपों 
में व्यवहृत होता है । श्रनुनासिक स्वर प्राय: उन शब्दों में पाए जाते हैं 
जिनके तत्सम्‌ रूपों में कोई श्रनुनासिक व्यंजन रहा है और उसका लोप 
हो गया हो, जैसे-कांटा, कंटक, कांपना-कंपन श्रादि । उच्चारण की 
दृष्टि से अनुनासिक व्यंजनों के निकटवर्ती स्वर ्रनुनासिक हो जाते हैं। 
यद्यपि साधारणतया लिखने में यह परिवर्तन नहीं दिखलाया जाता, 
ज॑से-लिखित रूप-श्राम । इसी का उच्चरित रूप ग्राम होता है । हिन्दी 
में भ्रनुनासिक स्वरों के कुछ उच्चारण ऐसे भी मिलते हैं जो ग्रकारण ही 
श्रनुनासिक हो गये हैं और जिनके तत्सम्‌ रूपों में कोई श्रनुनासिक 
ध्वनि नहीं पाई जाती । इसे '्रकारण भ्रनुनासिकता' कहते हैं, जैसे-- 
्राँसू-ग्रश्न; सांस-इवाँस, भों-भ्र आदि । 


प्रश्‍न २०--स्वराघात' को स्पष्ट करते हुए भारतीय श्रार्य भाषाग्रों 
के स्वराघात का इतिहास लिखिए । 


॥ उत्तर - '्वराघात' उस ध्वनि को कहते हैं जहाँ स्वर के उच्चारण 
{में श्राघात के द्वारा तीब्रता या कमी लाई जाती है या साँस को धक्के 
'५ के साथ छोड़ कर जोर दिया जाता है | यह दो प्रकार का होता है-- 
गीतात्मक और बलात्मक । गीतात्मक स्वराघात में ग्रावाज को ऊँचा 
या नीचा किया जाता है जेसे गाने में। इसमें स्वर-तन्त्रियों को ढीला 
छोड़ा जाता है या ताना जाता है । बलात्मक स्वराघात में आवाज ऊँची 
नीची नहीं की जातो बल्कि साँस को धक्के के साथ छोड़कर जोर दिया 
जाता है । इसमें नादतंत्रियों में संकोच या विस्तार न होकर फेफड़े से 
हवा को फेंका जाता है। कभी कभी इन दोनों में कोई स्पष्ट ग्रन्तर 
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नहीं होता । इसलिए इनके लिए निश्चित नियमों की विभाजक रेखा 


बनाना ्रसम्भव है। 

भारतींय श्रायं भाधाश्रों के स्वराघात का इतिहास 
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ग्रीतात्मक---स्वराघात-प्रधान भाषा 
है। वेदिक साहित्य के प्रत्येक शब्द के ऊपर नीचे लगे हुए चिन्ह इसी 
के सूचक हैं । इसके तीन भेद हैं ` उदात्त स्वर, श्रचुदात्न-..स्वर, और 


_स्वरित । इसे प्रकट करने के चार भेद हैं। केवल सामवेद में उत्तरा- 


स्वेरा के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता । इसका कारण 
यह है कि प्रातिशाख्यों में स्वरित का पूर्वं भाग स्वर से भी तीव्र होता 
था । श्रतः स्वर को हृष्टि से उदात्त और स्वरित में स्थात परिवर्तन 
हो गया है । स्वरित स्वर के ऊपर खैंड़ो लकीर और अनुदात्त-स्वर के 
| 
तींचे पड़ी लकीर लगाई जाती है । 'अग्निना' शब्द में प्र अनुदात्त, ग्नि 
उदात्त और ना स्वरित है । ऋग्वेद की मैत्रायणी श्रौर काठक संहि- 
ताग्रों में स्वरित के ऊपर खड़ी लकीर स्वर न कर उद्दात स्वर के ऊपर 
खड़ी लकीर की जाती है । भ्रनुदात्त का चिन्ह ऋग्वेदादि संहिताग्रों के 
हो समान है किन्तु स्वरित का चिन्ह दोनों संहिताओं में कुछ भिन्न ढंग 
से लगाया जाता है । सामवेद में उदात्त, स्वरित और अनुदात्त स्वरों 
के ऊपर क्रम से १, २,३, के म्रङ्क बनाए!जाते हैं। साधारणतया 
प्रत्येक वैदिक शब्द में गीतात्मक स्वराघात पाया जाता है। इसमें 
उदात्त्‌ स्वर्‌ प्रधान. है । इस साहित्य में बलात्मक स्वराघात के भी 
प्रमाण पाये जाते हैं परन्तु उन्हें चिन्हित नहीं किया जाता था। 
प्रोकृत तथा ग्राछुनिक काल सें स्वराघात 


कुछ यूरोपीय विद्वानों की धारणा है कि मध्यकालीन भारतीय 
आर्य भाषाओं के आदि काल में ही उसमें बलात्मक स्वराघात पुरी 
तरह्‌ से विकसित हो चुका था तथा गीतात्मक स्वराघात की प्रधानता 


गर प्रायः रहता था । इस काल में स्वराघात की दृष्टि से दो प्रकार 
की प्राकृते मिलती हैं । एक वे जिनमें गीतात्मक स्वराघात की प्रधानता 
नहीं । इनमें महाराष्ट्रीय, रद्ध मागधो, जैन मागधी, काव्य की अप- 
अश तथा काव्य की जैन शौरसेनी मानी जाती हैं। दूसरी तरफ शौर- 
सेनी, मागधी तथा ढक्की प्राकृतों में संस्कृत के बलात्मक स्वराघात का 
विकास हो रहा था । प्रोफेसर टर्नर का मत है कि वेदिक साहित्य में 
भी यही प्रवृत्ति थी । ग्रियर्सन आदि रौर मध्य दोनों कालों में केवल 
बलात्मक का होना मानते हैं । परन्तु प्रोफेसर ब्लाक का कहना है कि 
इन दोनों कालों में बलात्मक स्वराघात का होना संदिग्ध है । मध्यकाल 
में प्राकर लिखने में स्वराघात के चिन्ह लगाने की प्रथा उठ 


चुको थी । 
हिन्दी सें स्वराघात 


\ हिन्दी, मेंगीतात्सक स्व राघात का प्रभाव है। प्रश्‍नवाचक आदि 

| वाक्यों में कहीं कहीं इसका प्रयोग अवद्य होता है जैसे 'क्या तुम 

बाजार जाओगे ? में 'जाओगे' का उच्चारण कुछ ऊचे स्वर से होता 

| है। हिन्दी में बलात्मक स्वराघात है श्रवश्य परन्तु प्रत्येक शब्द में 

| उसको स्थिति निश्चित नहीं है। साथ ही वहाँ प्रायः दीर्घ स्वर पर 

स्वराघात होने के कारण दोनों में भेद करना कठिन है। स्वर लोप 
तथा ह्नस्व और दीघं स्वरों में अवश्य भेद होता है। 7 ˆ 

' श्री कामताप्रसाद गुरु ने ग्रपने 'हिन्दी व्याकरण!” में स्वराघात के 

कुछ नियम दिए हें जो निम्नलिखित हे— 
( १ ) यदि शब्द या शब्दांश के भ्रन्त में रहने वाले श्र का लोप 
होकर शब्द या शब्दाश उच्चारण की हष्टि से.व्यंजनान्त हो जाता है 
8 | Mg 
तो उपांत्य स्वर पर जोर पड़ता है जैसे-सब आदमी, कमल । 


| 
( २ ) संयुक्त व्यंजन के पूब॑वर्ती स्वर पर जोर पड़ता है जेसे-चन्दा 


लज्जा, विद्या । 
(३) विसे स्वर युक्त स्वर का उच्चारण कुछ जोर से द्वोता है 
| | 
जैसे--प्राय:, भ्रम्तःक रणा । 
, | 
| (४) प्रेरणार्थक धातुओं में श्रा पर स्वराघात होता है, जेसे-कराना 
| 
| 

बुलाना, चुराना । 

(५) यदि एक ही रूप के कई अर्थ निकलते हैं तो इन प्रथों का 
ग्रन्तर केवल स्वराघात से जाना जाता है, जैसे 'की' (सम्बन्ध कारक 
चिन्ह) और की (क्रिया) में दूसरी का उच्चारण अधिक जोर से किया 
जाता है । 

हिन्दी के कुछ मात्रिक और वणिक छक्दों.का.मूलाधार स्वरों की 
संख्या या मात्राकाल न होकर _ब्लॉत्मक स्वेराघात ही है । हिन्दी छंदों 
में नियम के श्रनुसार हस्व की एक मात्रा ओर दी स्वर की दो मात्रायें 
मानी जाती हैं परंतु कहीं-कहीं उच्चारण के अनुसार इनमें परिवतँन 
करना पड़ता है। जैसे सवेया छन्द के गणों का क्रम तथा वण संख्या 
बँधी हुई है । प्रत्येक पंक्ति को वर्ण संख्या में तो कोई अन्तर नहीं पड़ता 
किन्तु गणों के अन्दर वास्तव में स्वर की दीघे ह्लस्व मात्राओं का ध्यान 

हीं रखा जाता, जेसे--'अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के 

भूपति लै निकसे ।” इस पंक्ति में 'के रे रे के मात्रा के अनुसार दीषे हैं 

किन्तु छन्द की इष्टि से उन्हें हुस्व मानना पड़ता है। इसका कारण 

कि इस सवेये में संस्कृत के समान गण का क्रम न होकर प्रत्येक 

के बाद बलात्मक स्वराघात की दृष्टि से इस पंक्ति को इस प्रकार लिखा 
esl resis] 

जायेगा “वधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लै निकसे ।” 

१० 





इस कारणा जिन वर्शो पर स्वराघात नहीं है वे चाहे हस्व हों या 
दीर्घ कितु वे स्वराघातहीन होने के कारण ह्लस्व रह जाते हैं। स्वरा- 
घात वाले स्वर अवश्य दीर्घ होने चाहिए । कवित्त या घनाक्षरी छन्दों 
में भी यही होता है ॥: 
प्रवधी भाषा में भी बलात्मक स्वराघात पाया जाता है। वहाँ 
एकाक्षरो शब्दों में स्वराघात केवल उस समय होता है जब वे वाक्य में 
व्यवह्गत हों । दो ग्रक्षर, तोन अक्षर तथा अधिक श्रक्षर वाले शब्दों के 
दो श्क्षरों में से उस पर स्वराघात होता है जो दोघे हो या स्थान के 
कारणा दीर्घे माना जाय । यदि दोनों दीघं या ह्लस्व हों तो स्वराघात 
उपान्त्य भ्रक्षर पर होता है जैसे-- 
| [Cs] | | 
पि-सान्‌, प-चीस्‌, बा-इस्‌, ब-हिनुड, ना-रा । 
तीन अक्षर वाले शब्द-- 
| | | 
भा प-इ, अ-ढा-ई, सो-वा-इसूइ ! 
चार अक्षर वाले-- 
| | 
क-रि-हा-उ, क-चे-ह-री । 
प्रशन २१-- हिन्दी में ्रपनाए गए विदेशी शब्दों में जो ध्वनि परि- 
वर्तेन हुए हैं उनका संक्षिप्त विवेचन कीजिए । 
उत्तर- हिन्दी में भ्रपनाए गए विदेशी शब्दों में संख्या की हृष्टि से 
फारसी, श्र रबी, श्रेंग्र जी शब्दों की संख्या सबसे श्रधिक है। इसलिए 
यहाँ केवल तीन भाषाओं के शब्दों में हुए ध्वनि-परिवर्तनों का ही 
विवेचन किया जायगा । फारसी भाषा श्रार्य कुल की भाषा है । फारसी 
के प्राचीनतम रूप अवेस्ता का ऋग्वेदिक भाषा से गहरा सम्बन्ध है। 
अरबी भाषा भिन्न कुल की भाषा है। उसका थ्राये कुल की भाषाओं से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए उपयु क्त दोनों भाषाओं के शब्दों में जो 
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ध्वनि परिवर्तन हुए हैं उन्हें समझने के पूर्व इन दोनों भाषाओं की 
ध्वनियों को संक्षेप में समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है । 
अरबी ध्वनि समूह--इसमें ३२ व्यंजन, ९ भूल स्वर तथा ४ 
संयुक्त स्वर हैं । इसमें कुछ ध्वनियाँ ग्रसाधा रण हैं, जैसे-त्‌, दू. ल्‌, भू 


स्‌, ज्‌ । ये कन्ठस्थान युक्त वत्स्ये ध्वतियाँ हैं। इनके उच्चारण में 


जिह्वाग्र वत्स्ये को छूता है और साथ ही जीभ का पिछला कोमल 
ग तालु की श्रोर उठता है । ल्‌ ध्वनि अरबो में केवल अल्लाह' शब्द 
का उच्चारणा करते समय प्रयुक्त होती है । ये समस्त ध्वनियाँ द्विस्था- 
नीय हैं । ह_के उच्चारण में एक विशेष फुमफुसाहट की ध्वनि होती 
है । हमुजा-प्रलिफ के उच्चारण में स्वर यन्त्र बिलकूल बन्द होकर सहसा 
खुलता है। इसका उच्चारण हलके खाँसने की ध्वनि से मिलता जुलता 
है । श्ररबी लिपि में व्यंजनों के लिए तो लिपि चिह्न हैं परन्तु स्वरों के 
लिये पृथक लिपि चिन्ह नहीं हैं। अनेक स्वरों को लिपि द्वारा प्रकट 
करने का उसमें कोई साधन नहीं है ।-३२ व्यंजन ध्वनियों के लिए भी 
केवल २५ चिन्ह हैं। इसलिये उसमें एक ही चिन्ह से कहीं-कहीं तोन- 
तीन ध्वनियाँ प्रकट की जातो हैं, जैसे झू, ज्‌, श्रौर ग्‌ के लिये केवल 
एक लिपि चिन्ह है-'जीम' । 
फारसी ध्वनि समूह-छठवीं सदी तक फारसी भाषा पहलवी 
लिपि में लिखी जाती थी । उसमें केवल २४ व्यंजन ध्वनियाँ थीं ग्ररबी 
के समान उसमें भो स्वरों के लिये पृथक चिन्ह नहीं थे । सातवीं सदी 
में फारस पर अरबी मुसलमानों का अधिकार हो जाने के उपरांत 
फारसी भाषा ने अरबी-शब्द समूह और ग्ररबी-लिपि को स्वीकार कर 
लिया । इसके लिये फारसी के पूर्वे व्यवहृत २४ वर्णो में = नये वरणा 
जोड़कर उनकी संख्या ३२ करदी गई। परन्तु फारसी में आने पर इन 
नये ५ श्ररबी वणों के उच्चारण में कुछ भिन्नता आ गई, जेसे--थ्‌ का 
स्‌ और दु का ज्‌ । साथ ही फारसी में चार नत ध्वनियाँ थीं जो अरबी 
में नहीं थीं । इनके लिए अरबी चिल्लों में कुछ परिवर्तेत कर नये चिन्ह 


गढ़े गये इस तरह फारसी के ३२ वणं बन गये जो अरबी के समान 
सब व्यंजन थे । 
उदू. वर्णमाला-मुसलमानों के साथ भारत में श्ररबी-फारसी 
लिपि का प्रचार होने पर हिन्दुस्तानी शब्दों के उच्चारण के लिये 
ग्ररबी-फारसी लिपि में कुछ परिवर्तेन करने पड़े। इसके लिये उनमें 
तीन नए चिन्ह बढ़ाये गये ट्‌, ड्‌ ग्रौर डः की ध्वनियों के लिये क्रमशः 
टे, डाल, डे चिह्न बने । इस नई लिपि का नाम उदू पड़ा । इसके वर्णा 
की कुल संख्या ३२ से बढ़ कर ३५ हो गई। स्वरों के लिये व्यंजनों के 
नीचे नये चिन्हों का प्रयोग किया गया, जैसे-जवर, जे र, पेश, वा्रो 
आदि । ये चिन्ह संख्या में कुल १० हैं जिनमें तीन ह्लस्व स्वरों के लिये 
तथा ७ दीर्घं स्वरों के लिए प्रयुक्त होते हैं उदू लिपि में इतना परि- 
वर्तन कर लेने के उपरांत भी यह लिपि समस्त हिन्दी ध्वनियों को 
व्यक्त करने में ग्रसमर्थ है । फारसी वर्णमाला के समान ही उदू वर्ण- 
माला में श्ररबी तत्सम्‌ शब्द श्ररबी वर्णामाला में ही लिखे जाते हैं कितु 
उनका उच्चारण भारतीय भी साधारणातया अपनी ध्वनियों की तरह 
- करते हैं। इसलिये उसमें लिखने ग्रौर उच्चारण करने में भिन्नता भ्रा 
जाती है । 
हिन्दी में अरबी और तुर्की भाषा के शब्द फारसी से होकर गाये 
हैं । प्रत: उनकी ध्वनियाँ मूलरूप में न होकर फारसी की परिवितत 
ध्वनियों के भ्रनुसार होती हैं। फारसी ग्रौर हिन्दी की भ्रधिकांश 
ध्वनियों में समानता है परन्तु फारसी को श्रनेक ध्वनियाँ हिन्दी में नहीं 
हें । इन ध्वत्तियों के लिये हिन्दी में नए लिपि चिभ्ह बना लिये गए हैं, 
जेसे--क़्, ख़, ग, ज, फ़ आदि । हिन्दी में इन ध्वनियों का बोलने और 
लिखने दोनों में बराबर प्रयोग होता है। परन्तु इन ध्वनियों का शुद्ध 
उच्चारण केवल दिल्‍ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी कर पाते 
हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रान्त, मध्य-प्रदेश, राजस्थान तथा 
कुमाऊ-गढ़वाल के निवासी इनका उच्चारण प्रायः शुद्ध नहों कर 
पाते क्योंकि वे उदू के केन्द्र दिल्ली, लखनऊ, गरागरा आदि से दूर पड़ 
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जाते हैं साधारणतया हम लोग ( पद्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी ) 
जब जरा को जरा, ग्ररीव को गरोब आदि कहते हैं तब सभ्य समाज में 
हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हिन्दी के समान बंगाली, मराठी, 
गुजराती भाषाग्रों में इन शब्दों के शुद्ध उच्चा रण की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता । वहाँ उनका भारताय परिवर्तित उच्चारण ही शुद्ध 
माना जाता है। 

फारसी-प्ररवो शब्दों के हिन्दी में प्रयुक्त होने पर उनमें जो परि- 

वर्तन हो जाते हैं उनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
स्वर 

(१) फारसी भ्र इ ई उ ऊ ए ग्रो घ्वनियाँ हिन्दी के ही समान हैं । 

इनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है, जेसे-फारसो ईनाम्‌, फुरसत्‌ 
श्रादि हिन्दी में इनाम और फुरसत बोले जाते हैं । 

(२) फारसी ग्र ग्रग्र विकृत स्वर था, हिन्दी में यह श्रद्ध विवृत 

मध्य स्वर ग्र हो जाता है । जेसे-फारसो-मसलह हिन्दी में मसला हो > 

: जाता है। 

(३) फारसी को ग्रो ध्वनियों का झुकाव बराबर इउ की 
तरफ रहता है! हिन्दो में इनके स्थान पर बराबर इ उ ही 
मिलता है । 

(४) फारसी संयुक्त स्वर भ्रइ अउ हिन्दी में क्रमशः ऐ (आए) 
(म्रश्रो) हो जाते हैं। जसे-फारसी मइदान हिम्दी में मैदान हो 
जाता है । 

(५) फारसी के कुछ स्वरों का हिन्दी में लोप हो जाता है, जैसे-- 
फारसी मुवाफिक हिन्दी में माफ़िक हो जाता है। 

(६) कुछ शब्दों में स्वरागम हो जाता है, जेसे--फारसी निखं हिदी 
में निरख होता है । 


~ 
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व्यंजन 
(१) संयुक्त व्यंजनों के आने पर या तो फारसी ह का लोप हो जाता 
क 
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या उसे बीच में डाल दिया जाता है, जेसे फारसी मुहर-हिदी मुहर 
तथा फारसी फिहिरिस्त हिन्दी में फेरिस्त बन जाता है | फारसी का 
उच्चरित न होने वाला ह पूर्व भ्र के साथ मिलकर हिदी में भ्रा बन जाता 
है, ज॑से-फारसी किनारह हिन्दी किनारा । 

(२) फारसी श्रन्त्य नू के स्थान पर हिन्दी में पिछला स्वर श्रनुना- 
सिक हो जाता है जेसे--फारसो खाचु हिन्दी खाँ । 

(३) हिन्दी बोलियों में कुछ श्रसाधारणा ध्वनि परिवर्तन पाए जाते 
हैं ज॑से-फारसी नक़द हिंदी नगद । 

भ्रंग्र जी 

श्ररबो फारसी के समान अज्भरेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित 
हो जाने पर हिन्दी में अज्भरेजी शब्दों की संख्या भी बढ़ गई है । अज्भ- 
रेजी के कुछ शब्द तो शुद्ध रूप में उच्चरित होते हैं और कुछ परिवर्तित 
रूप में श्रङ्गरेजी और हिन्दी की अधिकांश ध्वनियाँ समान हैं किंतु 
अद्भरेजी में कुछ ऐसो नवीन ध्वनियाँ हैँ जिनका शुद्ध उच्चारण हिदी में 
-कठिन हो जाता है| भ्रद्धरेजी मूल स्वरों में से इ, ई, आ, उ, ऊ, तथा 
ग्र का हिंदी में शुद्ध उच्चारण होता है परन्तु शेष छः मूल स्वर-ए, 


ऐ, श्र, ओ, ऐ तथा ग्र का हिन्दी में शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। 
उदाहरणाा्थे- भ्रद्ध रेजी ९०।९४० कॉले ज हिन्दी में कालिज या कालेज 
बोला जाता है। श्रद्धरेजी ०४०० फिस हिन्दी में ्राफिस;,!4॥ 
लो हिन्दी लायालाँ; ग्ग्रे जी ।.€27n लेन्‌-हिन्दी लने, अंग्रे जी ^l०ne 


गन श्रलोन हो जाता है। 

अंग्र जो के संयुक्त स्वरों के स्थान पर हिंदी में प्रायः दीघं मूल स्वर 
या हिंदी के संयुक्त स्वर हो जाते हैं। कुछ में साधरणा संयुक्त ध्वनियों 
का भी प्रयोग करना. पड़ता है जैसे--अंग्रो जी 3/2 मेइलू हिन्दी मेल, 
अग्र जी २०२०४ रिपोउद्‌ हिन्दी रिपोट आदि। हिन्दो में व्यवहूत 
ग्रो जी शब्दों में स्वरागम होता है स्वर लोप बहुत कम होता है। 
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स्वरागम-अंग्रेजी 5८४००! स्कूल दिन्दों में इस्कूल बोला जाता टै। 

कुछ अंग्र जी व्यंजन हिन्दी में नहीं पाए जाते । वे हिंदों की निकट- 
तम ध्वनियों में बदल जाते हैं जैसे श्रंग्रे जी के डून तो हिंदो के टू ड 
के समान मूद्ध न्य हैं श्रौर न त्‌ द्‌ के समान दन्त्य । ये वास्तव में वत्स्य 
ह । परस्तु हिन्दी में ये क्रमशः ट या तृआओर ड या द में बदल जाते हैं 
जसे 8०४०७ का श्रगस्त । इसके अतिरिक्त कुछ ग्रन्य व्यंजन ध्वनियों में 
भी परिवतंन हो जाते हैं। कुछ ब्वनियों में असाधारण परिवर्तन भो 
होते हैं जैसे ९०।।००६०८ का कलट्टर, $९००! का सिंगल आदि । 

प्रन २२--हिन्दी में प्रयुक्त 'रचनात्सक उपसगे तथा प्रत्यय' क्व 
संक्षिप्त विवेचन कीजिए । 

उत्तर-इस प्रश्‍न का विवेचन करने से पहने 'उपसर्ग तथा 'प्रत्यय' 
को समक लेना आवश्यक है । 'उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को 
कहते हैं जो शब्द रचना के पहले लगाया जाता है जैसे 'रूप' शब्द में 
अनु' उपसर्ग लगाकर 'ग्रनुरूप' शब्द बना लिया है । तथा 'प्रत्यय उस 
अक्षर या श्रक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के 
ग्रागे (बाद में) लगाया जाता है. जेसे बूढ़ा शब्द में पा प्रत्यय लगा- 
कर 'बुढ़ापा' शब्द बन जाता है।' 

संस्कृत के बहुत से उपसग तथा प्रत्यय आधुनिक भाषाओं में आते 
आते लुप्तप्रायः होगए हैं परन्तु अब भी कुछ का प्रयोग होता हहैं। तत्सम्‌ 
शब्दों के साथ इनका प्रयोग अवश्य किया जाता है । इन उपसगों तथा 
प्रत्ययों के तीन प्रकार मिलते हें-तत्सम्‌, तदभव तथा विदेशो । 

तत्सम्‌ उपसग तथा भ्रव्ययादि-श्रभो तक कुछ समय से साहि- 
त्यिक हिदी में तत्सम्‌ उपसर्गों का प्रयोग बहुलता से होने लगा है। परंतु 
इन्हें हम पूर्ण रूप से हिन्दी को सम्पत्ति नहीं मान सकते क्योंकि इनका 
प्रयोग तदुभव, विदेशो या देशां शब्दों के साथ स्वन्त्रता पूर्वक नहीं किया 
जा सकता । संस्कृत के कुछ विशेषण तथा अव्ययों का प्रयोग भी उप 


सगो के समान होता हू । 
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तदूभव उपसर्ग-हिन्दी में प्रयुक्त तदुभव उपसर्गों में श्र, श्रथ, उन, 
श्रौ, दु, नि, बिन, श्रौर भर का प्रयोग बहुत होता है । उनके उदाहरण 
क्रमशः निम्नलिखित हँ--अनेक, श्रधविच, उन्नीस, श्रौघट, दुबला, 
निकम्मा, बिनव्याहा और भरपेट । 


विदेशी उपसर्गों में अरबो-फारसी तथा अंग्रेजी के उपसर्गो का 
प्रयोग होता है। श्ररबी फारसी के उपसर्गों में ये प्रमुख हैं-- 
कम, खुश, गर, दर, बद, ला, सर, हम, हर श्रादि। इनके उदाहरण 
क्रमश: निम्नलिखित हें--कमजोर, खुशदिल, गैरहाजिर, दरम्रसल, 
बदमाश, लाबारिस, सरपंच, हमदर्दी, हररोज आदि । ग्रंग्रेजी उपसर्गों 
की संख्या बहुत कम है जिनका हिन्दी में प्रयोग होता है । ग्रँग्रेजी उप- 
सर्ग सब, हैड आदि हैं जिनके उदाहरण क्रमशः सब-रजिस्ट्रार, हेड- 
मास्टर हैं । 

प्रत्यय 


तत्सम्‌ प्रत्यय-तत्सम्‌ प्रत्यय भी हिन्दी में बहुत बड़ी संख्या में 
प्रयुक्त होते हैं ये भी तत्सम्‌ उपसरो के समान श्रभी हिन्दी की श्रपनी 
सम्पत्ति नहीं बन सके हैं ।, 

तदभव तथा देशी प्रत्यय-तद्भव तथा देशी प्रत्ययों की संख्या 
बहुत बड़ी है । डाक्टर धीरे्द्र वर्मा ने लगभग ५९ तदुभव या देशी 
प्रत्ययों के उदाहरण दिए हें । यहाँ उदाहरणा के लिए कुछ के रूप दिये 
जाते हैं । शैविकड=पियक्कड़ ( यह देशी प्रत्यय प्रतोत होता है); 
ग्रन्त=रटन्त; आ=मेला, मेल; भ्राक=पराक, पंरना; अ्रान= उठान, 
उठना; ग्राडी=खिलाड़ी, खेल; ्राहट=्कड़ वाहट, कड़ गा; ईली=पथ- 
रीली, पत्थर; जा=भतीजा, भाई; सरा-दूसरा, दो श्रादि । 

, ` विदेशी प्रत्यय- हिन्दी में प्रयुक्त विदेशी प्रत्ययों में ई. कार, 
दान, बान, माना, खाना, खोर, गीरी, ची तथा वाज या बाजी भ्रादि 
प्रसिद्ध हैं इनके उदाहरण क्रमशः निम्नलिखित है --खुशी--खश; 
पेशकार-पेश; इत्रदान--इत्र; वागवान--बाग; घराना-घर; छापा- 
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खाना--छापा; घूसखोर-घूस , बाबूगी री-बाबू; देगची-देग; रंडोबाजी 
रंडो आदि । 

प्रश्‍न २३--हिन्दी की विभक्तियों के रूप में प्रयुक्त विभिन्न कारकों 
ग्रथवा कारक-चिन्हों का संक्षिप्त वणान कीजिए । 

उत्तर-हिन्दी विभक्ति प्रधान भाषा है। संज्ञा के विकृत रूप में 
कारक चिन्ह लगाकर हिन्दी विभक्तियों के,रूप बनाये जाते हैं । विद्वानों 
में इनके विषय में बड़ा मतभेद है । कोई इन विभक्तियों को प्रत्यय 
मानते हैं श्रौर इसी आधार पर इन्हें मूल शब्दों के साथ मिलाकर लिखते 
हैं | दूसरों का मत है कि विभक्तियों की उत्पति स्वतन्त्र शब्दों से हुई 


-है। उनका आज का रूप उनका संक्षिप्त रूप है। हिन्दी विभक्तियों 


की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं- 
“प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतोय आर्यं भाषाओं के संयोगात्मक 
रूपों के धीरे-धीरे घिस जाने पर मध्यकाल के अस्त में संज्ञा का प्रायः 
मूल रूप भिन्न-भिंन्न विभक्तियों में प्रयुक्त होने लगा था । ऐसी स्थिति 
में प्रर्थ समझने में कठिनाई पड़ती थो इसलिए भिन्न-भिन्न कारकों के 
अर्थो को स्पष्ट करने के लिए ऊपर से पृथक इाब्द इन भूल रूपों के 
साथ जोड़े जाने लगे । हिन्दी के वर्तमान कारकःचिन्ह मध्यकाल के 
ग्न्त में लगाये जाने वाले इन्हीं सहकारी शब्दों के अवशेषमात्र हैं। 
घिसते-घिसते वे प्रायः इतते छोटे हो गये हैं कि इनके मुलुरूपों को पह- 
चानना प्रायः दुस्तर हो गया है | डाक्टर ऱ्यामसुन्दरदास हिन्दी 
विभक्तियों की उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राकृत के शब्दों, विभक्तियों और 
प्रत्ययों से मानते हैं । नीचे हम हिन्दी के विभिन्न कारकों का संक्षिप्त 
विवेचन करेंगे । 

१--कत्त या करण क्वारक--हिन्दी में कर्ता कारक का चिन्ह 
वे! माना जाता है। हिन्दी में कर्त्ता रूपों में कोई भो कारक चिम्ह 
प्रयुक्त नहीं होता । इसको विभक्ति किसी भी आधुनिक भारतीय ग्रार्य 
भाषा में नहीं है । हिन्दी में जब सकर्मक क्रिया भूतकाल में होती है 


~ 


नमन र्‌ NY > 
| तब कर्ता के साथ ने” विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह 'ने' 
/विभक्ति केवल पश्चिमी हिन्दी में लगाई जाती है । पूर्वी हिन्दी में 
' इसका प्रयोग नहीं होता। इसकी उत्पत्ति का विवेचन करते हुये 
| डाक्टर श्यामसुन्दरदास कहते हैं । 'यह 'ते' वास्तव में करणा का चिह्न 
` है जो हिन्दी में गृहोत कर्मवाच्य रूप के कारण आया है । इसका 
प्रयोग संस्कृत के कारक का समान साधन के श्रथ में नहीं होता; इस- 
लिये हम 'ने' को करण कारक का चिन्ह नैहीं, मानते । करण कारक 
चिन्ह हिन्दी में 'से' है। संरकृत में कारक कारण का 'इन' प्राकृत में 
'एण हो जाता है। 'इन? का वणा विपरोत हिन्दी रूप 'ने' हैँ।' 
बीम्स महोदय कर्त्ता कारक का विचार करणा कारक के अन्तर्गत 
कर इसे कमरि तथा भावे प्रयोग का अथं. देने वाला बताते हैं | आप - 
विभिन्न भाषाग्रों के कारक चिन्हों की विवेचना के उपरान्त इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में करणा तथा सम्प्रदान के चिन्ह 
व्युत्पत्ति की हृष्टि से समान थे इस तरह वे इसका सम्बन्ध लागि, 
प्रादि से मानते हैं । डाक्टर श्यामसुन्दर दास का (नं से “ने? को व्यु- 
त्पत्ति वाला मत द्रप ब्रादि विद्वानों के मतों पर श्राधारित है । इस 
'एन' की व्युत्पत्ति वाले मत का विरोध करते हुए डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
लिखते हैं कि -“संस्कृत का यह चिन्ह प्राकृत के अन्तिम रूपों तथा 
चंद के ग्रन्थ में भो कुछ स्थलों पर मिलता है। आधुनिक भारतोय 
आयं भाषाओं में मराठी में 'ऐः तथा गुजरातो मे ए के रूप मं वर्तमान 
है । इस तरह एन के न का घारे-धीरे लोप होता गया है फिर-एन का 
न होना कंसे सम्भव है । यदि--एन के स्थान पर सस्कृत में-नेन कोई 
| चिन्ह हाता ता उससे ने' होना सम्भव था कितु ऐसा कोई भी चिन्हे 
: सस्कृत या भ्राकृत में नहीं मिलता ।” पुरानी हिंदी में ने का प्रयोग 
. बहुत कम हुआ है । इसका बाहुल्य आधुनिक हिंदी में हो ग्राकर मिलता 
` है। प्रोफेसर हानेलो का मत है कि सम्भ्रदान कारक के लिए ब्रज मे कौं 
के और मारवाड़ी में नें, ने का प्रयोग होता था। इसलिए सम्भत्र है 
कि नें या ने को सम्भ्रदान के लिए अनावश्यक समझ कर इसे सप्रत्यय 


हैः 





कर्ता या करण के लिए अपना लिया गया हो । ग्रियसँन 'ने' की उत्पत्ति 
संस्कृतलन से मानते हैं। परन्तु श्रभो तक विद्वान ते' को वास्तबिक 
उत्पत्ति के विषय में संदिग्ध ही हैं । 

<--कर्स तथा सम्प्रदान कारक--हिन्दो में इन दोनों के कारकों 
की विभक्ति के लिए 'को' का प्रयोग होता है। इसलिए इनके प्रयोग 
में प्राय: उलट फेर हो जाता है । संस्कृत के सात कारकों से से कुछ का 
प्राकृत में लोप हो गया था या परस्पर ग्रन्तुभुंक्ति। अपञ्र श में एक 
कारक को कई का स्थानापन्न बनाते की प्रवृत्ति बहुत है। उसमें संबध 
कारक के प्रत्यय से हो श्रपादान और सम्बन्ध दोनों का बोध होता है। 
“आधुनिक भाषाश्रों में शब्दों के दो रूप हो जाते हैं--एक कर्ता का 
विकारी रूप और दूसरा अन्य कारकों में विकारी अर्थात्‌ चिन्हग्राही 


- रूप । इससे भिन्न-भिन्न कारकों के प्रयोग में स्पष्टता भरा जाती है । 


प्रौर इसे बनाये रखने के लिए आधुनिक भाषाओं में कारक-चिरहेग्ाही 
रूपों में भिन्न भिन्न विभक्तियां लगाई जाती हैं। परन्तु प्राहृता तथा 
अपक्र थों में कारकों के लोप हो जाने के कारण आधुनिक हिन्दी में 
कर्म और सम्प्रदान तया करण और अपादान कारकों को एक ही 
विभक्ति रह गई है। हि. 
ट्रंप 'को' की उत्पत्ति संस्कृतन्कृत से प्राकृत में कितो-किसों हाकर 
'को' सानते हैं। परन्तु प्राक्त मे इस र्थ में 'कतं' और 'कद' ड्पों 
का प्रयोग हआ्ना है । डाक्टर धीरेन्द्र इस मत को तर्क॑संगत नहीं मानते! 
हार्सली और बीम्स इसका सम्बन्ध संस्कृतः कक्ष से मानते हैं । डाक्टर 
सुनीतकुमार 'को' की उत्पत्ति कक्ष और कृतं दोतों से ही सम्भव मानते 
हैं। इस परिवर्तन का क्रम इस प्रकार हैं क्षं कवखं- -कहं--कहँ, 
कहुँ कौ--को । अर्थ की हृष्टि से भी कक्ष अर्थात्‌ बगल मे ठीक 
बैठता है । सत्य जीवन वर्मा के को सम्बन्ध कारक के प्राचो चिन्ह 
'केश्क' का समान्तर मानते हैं ' किन्तु अन्त विद्वात्‌ इस मत से सहमत 
नहीं हैं । 'के लिये' के 'लिए' अंश का सम्बन्ध संस्कृत लग्ने से माना 
जाता है । हानंलो इसको उत्पत्ति संस्कृत 'लब्बे से मानते हैं। डाक्टर 
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| धीरेन्द्र प्राकृत 'ले' से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। उनके मतानुसार 


सम्भव परिवतेन हैं । 

डाक्टर श्यामसुन्दरदास के लिए' को उत्पत्ति संस्कृत 'कृते' से 
मानते हैं । इससे श्रपश्र श का 'कश्र' निकला है जिसका दूसरा रूप 
'कञ्रहि' या 'कहहि, हैं। हेमचन्द्र ते इसे 'केहि' माना है । इसी 'केहि' 
से ग्राधुनिक कं, कु, को, को, काहु, किन, गे, से, कु, का ग्रादि विभ- 
क्तियां बनी हैं । हिन्दी, में इस 'को' विभक्ति के ब्रजभाषा और प्रवधी 
में कहूँ कां के, कु, कौं, कउ और के होते हैं। इन्हीं से हिन्दी 'को' 
बनो है। अतः यह स्पष्ट हुआ कि हिन्दी की 'को' विभक्ति संस्कृत के 
कृते या कृतेन शब्द से भ्रपश्र श में 'केहि' होती हुई हिन्दी मे 'को' हो 

ग है। “कुछ लोग-अपञ्र श के 'केहि' निपात को कर+हि के संयोग 
से बना हुना मानते हैँ ।” (डा० श्यामसुन्दरदास) 

(३) उपकरण तथा भ्रपादान कारक--उपकरणा की विभकित 
के लिये खड़ी बोली हिन्दो में 'से', श्रवधी से, सन; ब्रज-सों, सू तथा 
बुन्देली में 'सें' का प्रयोग होता है। यही 'सं' तथा कुछ भ्रन्य विशेष 
चिन्ह श्रपादान के लिये भी प्रयुक्त होते हैं। बोम्स 'से' का वास्तविक 
अर्थ 'साथ' मानते हैं । इसलिए वे इसको उत्पत्ति संस्कृत अव्यय “समं 
से मानते हैं । हानंली स' का सम्बन्ध प्राकृत सन्तों, सुतों, तथा सं० 


~अस से मानते हैं. प्राचीन हिन्दी में अपादान के लिये 'ते' तथा सेती 


ग्रौर हुँत, हुंते श्रादि विभक्तियां श्राई हैं । पथ्वो राज रासो में कई स्थानों 
पर सम से से’ का ग्रथे मिलता है। यह सम” सस्कृत 'सह' का पर्याय 
है । इसी से श्रागे चलकर अवधी का 'सन' बना है । डाक्टर इयाम- 
सुन्दर दास कहते हैं कि--'बहुतों का मत है कि सम से सन तथा सन 
/से सों, सं श्रन्त में 'से' हो गया है पर रासो में 'से' 'सम', 'हुंतो' प्रादि 
रूप का एक साथ मिलना यह सूचित करता है कि ये सब स्वतन्त्र हैं, 
कोई किसी से निकला नहीं है ।” 

__(४) सम्बन्ध कारक--इसकी विभक्ति 'का' है । इसके रूपों का 








सम्बन्ध क्रिया से होकर संज्ञा से होता है जैसे - लड़के का लोटा, 
लड़की की गेंद श्रादि । हिन्दी पुल्लिङ्ग एक वचन में 'का' बहुवचन में 
के! तथा ख्रीलिग म 'की' प्रयुक्त होती है । श्रव्य कारकों को विभक्तियाँ 
दोनों लिङ्गों तथा वचनों में एक रूप रहती हैं । बीम्स तथा हार्नेली 
'का' की व्युत्पत्ति सं० कृतः तथा प्राकृत केरो या केरक से मानते हैं। 
इसका क्रमिक सें० कृतः-प्रा० करितो, करिग्रो, केरको,--पुरानी 
हिन्दी केरश्रो, केरो; हिन्दी केर, का हैं । पिशेल तथा कुछ ग्न्य विद्वान 
श्रवधी 'केर' को संस्कृत 'कार्य' से उत्पन्न मानते हैं । वे लोग 'के' 'को' 
या 'का' का सम्बन्ध सं० कृतः प्रा० किदः या कदः से मानते हैं । डा० 
चटर्जी इसका सम्बन्ध प्रा० कु से मानते हैं। उनका मत है कि सं० 
कृतः के प्रा० रूप 'कश्र' में आधुनिक काल तक आते राते 'क' का 
बना रहना सम्भव नहीं है। डा० व्यामसुन्दर दास का मत है कि 
संस्कृत में एक प्रत्यय 'क' आता है, जेसे-मद्रक-्मद्र देश का । प्राचोन 
हिन्दी में 'का' के स्थान पर 'क' पाया जाता है। इससे यह प्रमाणित 
होता है कि हिन्दी का 'का” संस्कृत के 'क' प्रत्यय से निकला है। 
उन्होंने इसकी उत्पत्ति का विश्लेषण करते हुए आगे लिखा है कि 
“पश्चिम की 'का के की” विभक्तियाँ प्राकृत म्प्र शों से उतना मेल 
नहीं खातीं जितनी पूर्वी की देख पड़ती हैं ।” आगे विभिन्न विद्वानों के 
मतों का विश्लेषण करते हुए वे इस निष्कर्षं पर पहुँचे हैं कि--/हम 
इनके परम मूल को गवेषणा छोड़ कर केवल प्राकृत के 'केर', 'कु' 
प्रत्यय और श्रपश्र श के 'केर' या 'केरक' शब्द से हो इनकी व्युत्पत्ति 
मान कर सन्तोष करें तो अच्छा है ।” 

(५) अधिकरण--इसके लिए हिन्दी में 'में! और 'पर' का तथा 
ब्रज में भें' श्र 'पे? का प्रयोग होता है। प्राकृत और अपञ्र शों में 
इसके मज्झै, मज्भिहि आदि रूप होते हैं । ब्रीम्स और हार्नेली का मत 
है कि इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषाओं को अधिकरण कारक की 
विभक्तियों के दो रूप बन गये हैं। एक में 'झ? बना हुआ है तथा 
दूसरे में 'झ' के स्थान पर 'ह हो गया है। इन्हीं से मकि, माँ, माँहें 


माँही, माह, मह, माँ, मों और में रूप बने हैं । बीम्स के ्रनुसार 'में' ! 
की उत्पत्ति सं> मध्ये+अपमभ्रग मज्फे, मज्मि, मज्झहिन्पुरानी हिन्दी , 
/ मांहि, महि =ग्राधुनिक डिन्दो में है। डा० इ्यामसुरदरदास इसको | 
` उत्पत्ति पाली, प्राकृत के स्मि, म्हि म्सि से मानते हैं । वे माँझ, मेह 
आदि को संस्कृत मध्य तथा 'में' को स्मि’ से उत्पन्न मानते हैं ! हिन्दी 
'पर' का सम्बभ्ध सं० उपरि से है । हानेलों के अनुसार इसका क्रमिक 
विकास सं० परे+-प्रा० परि- हिन्दी 'पर' है । 
हिन्दी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग कारक-चिन्हों के 
समान होता है जेसे--प्रीत, तई, द्वारा, जरिये कारण, निमित्त, 
अपेक्षा, वनिस्पत, ग्रागे, साथ, मध्य, बीच, ग्रन्दर, पास ग्रादि। ये 
शब्द सम्बन्ध कारक के रूपों में लगाये जाते हैं। हिन्दी में कभी-कभी 
कुछ अरबी-फारसी के भी कारक ग्रा जाते हैं, जेसे-ग्रज (श्रजुखुद), 
दर (दर हकीकत) श्रादि । 
| डा० श्याममुन्दरदास के अनुसार; बहिरंग श्रौर अन्तरङ्ग समुदाय 
- ` को भाषाश्रों में सबसे बड़ा भेद यह है कि बहिरङ्ग भाषाओं के कारक 
' रूप प्रायः प्रत्यय लगाकर बनते हैं, और ग्रन्तरंग भाषाग्रों में कारक 
¦ रूपों के लिए सहायक शब्दों की ग्रावस्यकता होती है, जैसे-हिन्दी में 
कारक रूप बनाने के लिए 'घोड़ा' संज्ञा के साथ विभक्त लगाकर घोड़े 
“ का, घोड़े को, घोड़े की श्रादि बनाते हैं। ये'का, को, की पहले स्वतन्त्र | 
' शब्देथे परन्तुश्रब सहायक रह गये हैं। इसके विपरीत बंगला में 
'घोड़े का! के स्थान पर 'घोड़ार' और “घोड़े को' के स्थान पर 'घोड़ारे' | 
-~7 होता है। यहाँ “र और रे? प्रत्यय लगाकर कारक के रूप बन गये हैं। 
इनमें हिन्दी श्रन्तरङ्ग समुदाय,की भाषा है श्रौर बंगला बहिरंग समु- | 
दाय की । हिन्दी अपने भाषा विकास की वियोगात्मक ग्रवस्था में ह । 
झौर बंगला संयोगात्मक अवस्था में | वियोगावस्था में शब्द श्रलग | 
अलग रहते हैं और संयोगावस्था में वे विकृत शब्दों फे साथ मिल कर ! 
उनके भ्रङ्ख बन जाते हैं। इत दोनों में दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर यह है | 
कि--' 'अन्तरङ्ग भाषाश्रों में कारक चिन्ह या विभक्ति लगने के पूर्व॑ ' 





है 





४ 


शब्दों में वचन आदि के कारणा विकार हो जाता है; पर बहिरङ्ग 
भाषाओं में त्प्रयय लगा दिया जाने पर इस्हीं कारणों से विकार नहीं 
होता । यहाँ एक श्रपत्ती, स्वतन्त्र स्थिति बनाये रखता है श्रौर दूसरा 


अपना ग्रस्तित्व सर्वथा दबा देता है ।”? 


~ \ Ve? स्स्ख्स्व्स्ल्ल््ता 


प्रशन २४--हिन्दी सर्वतामों के भेदों का उल्लेख करते हुए, उदा- 
हरण सहित प्रत्येक का संक्षिप्त विवेचन कीजिए । 

उत्तर-व्याक रण -शाश्ियों ने हिन्दी सर्वतामों के मुख्य आठ भेद 
माने जन्ने हें-१--पुरुषवाचक (में, तू), २-निश्चयवाचक (यः 
वह), ३—सम्बन्धवाचक (जो), ४--नित्यसम्बन्धी (सो), ५--प्रश्न- 
वाचक (कोन क्या) ६--श्रनिशचयावाचक (कोई, कुछ), ७--निजवाचक 
(अपना) =आदरवाचक (आप) । द्विन्दी के कुछ सर्वेताम कभी कभी 
विशेषण के समान भो प्रयुक्त होते हैं सभी सर्वेनामों के कारक चिन 
संज्ञा के साथ लगाये जाने वाले कारक-निम्हों के भ्रनुरूप होते हैं। इन 
सर्वनामों में से कुछ तो संयोगावस्था में हैं और कुछ वियोगावस्था में । 
इस सर्वेनामों का पृथक रूप से विवेचन निम्नलिखित है:-- 

१-—पुरुषवाचक सर्वनाम (सें, तु) इसके दो भेद हैं-उत्तमपुरुष 
(में, हम) और मध्यम पुरुष (तू, तुम) । 

सामपुरुष--उत्तामपुरुष एकवचन का 'में' और बहुवचन का (हम 

रूपों में निम्नलिखित मुख्य रूपान्तर होते हैं-- 


एक व° बहु व० 
मूलरूप मे हम 
विकृतरूप मुझ (सम्प्र मुझे) हम (सम्प्र० हमें) 
सम्बन्ध कारक मेंरा हमारा जमा 


हिन्दो 'मैं' को उत्पत्ति संस्कृत 'मया' से मानी जाती है| इसका 
क्रमिक विकासे सं० मया--प्रा> मइ, मए--अप« मइ-हि० में है। 


संस्कृत 'अंहँ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । संस्कृत “रह से हिन्दी 


का 'हों' निकला है-सं० श्रहं--प्रा० अ्म्हि-म्रप० हउ-हिं हों । 
हौं ब्रजभाषा में प्रयुक्त होता है। इसका ग्रथ "मैं! है.) इस प्रकार 'हाँ' 


प्रथमा का परम्परागत रूप है और 'में' तृतीया से बना है । चटर्जी 'में' 


ग्रनुनासिक्र ग्रंश को सं० तृतीया-एन का प्रभाव मानते हैं 'मेँ' के बहु- 
वचन 'हम' के लिये प्राकृत में ्रम्हैं, अ्रम्हें, श्रमे या म्हे और ्रपश्र'श 
मे भ्रम्हइ, श्रम्हेइ ्ादि रूप मिलते हैं |) इनमें अ का लोप होकर म 
श्र ह में स्थान विपर्यय हो कर 'हम' बन गया है। प्राकृत के इन 
रूपों की व्युत्पत्ति सं० श्रस्मे या ग्रस्मद्‌ से है, सं० वम से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । कारकग्राही या विकारी रूपों में दो प्रकार के रूप 
मिलते हैं । एक में हिन्दी की विभक्ति लगती है और दूसरे में नहीं 
लगती । जैसे--कर्म कारक में मुझे और मुझको और हमको दोनों रूप 
हे हैं पर श्रन्य कारकों में 'मुक' के साथ विभक्ति अ्रवश्य लगती 
है (मुझ का सम्बन्ध षष्टी कारक के प्राकृत रूप महे के ग्रतिरिक्त एक 
अन्य रूपे मज्ज-->पाली मह से किया जाता हैं। मुज्झ. और मुज्झे 
प्राकृत ग्रौर अपञ्र श दोनों में मिलते हैं। पुरानी हिन्दी में मुझे या 
मझ का प्रयोग षष्ठी के ग्रर्थो में होता था) 'उ' का आगम हिन्दी 
'तेझ' के श्रनुकरणा पर हो गया होगा । 'मुझे में 'ए' ऊपर से लगा है 
जो विकृत रूप का चिन्ह है कारक में कृतः के केरौ, करा 
रूपों के ्रारम्भिक 'क' लुप्त हो जाते से रो या रा श्रंश बच रहा है। 
इस रा प्रत्यय में 'में' लगाने से मेरा रूप बना है । इस प्रकार उपयु क्त 
सभी रूप श्रस्मदु से प्राकृत तथा अपभ्रंश द्वारा होते हुए बने हैं ) 

मध्यमपुरुष [ तू, तुम ]-इसके मुख्य रूपान्तर निम्न- 
लिखित हैं-- 

एक व° बहु व 

सूलरूप रू लुम 
विकृत रूप तुक (सम्प्र० तुझे) तुम (सम्प्र तुम्हें) 
सम्बन्ध कारक तेरा तुम्हारा 


| 
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डा० श्यामसुन्दरदास तू श्रौर तुम को सं० युष्मद्‌ से उत्पन्न हुमा 
मानते हैं । डा० धीरेन्द्र वर्मा तू का सम्बन्ध सं० त्वया<प्रा० तुम 
तुश्नं< अप० तुहं से मानते हैं । पुरानी हिन्दी का तें सं० त्वया<(प्रा० 
तइ, तए< ग्रप० तइं से सम्बन्धित है। तुझ की उत्पत्ति प्राकृत के... 
षष्ठी के तुह के रूपान्तर तुज्झ तथा सं० तुभ्यं से मानी गई है । तुझे 
में ए विकृत रूप का चिन्ह है । ब्रजभाषा का तो ग्रप० तुहं< स० तुस्य + 
से निकला है । तुम स« तुस्से<(प्रा० तुम्हें, र ह से आया है। तुम्हें 
प्रा० और श्रप० तुम्ह का विकसित रूप है । 

। षष्ठी के मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा रूपों का प्रयोग विशेषणा के 
समाने होता है । इनमें साथ वाली संज्ञा के अनुरूप लिङ्ग और वचन 
में भेद हो जाता है। डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 'मेरा' का सम्बन्ध प्रा० मह्‌ 
केरो या मह करो से मानते हैं। 'हमारा' ग्रोर तुम्हारा की व्युत्पत्ति 
निम्न प्रकार से हुई है- 

ग्रम्ह करको >भ्रम्ह अ्ररम्रो >्रम्हारो >हमारो >हमारा । 

तुम्हक रको >तुम्हम्ररश्रो > तुम्हारौ >तुम्हारो >तुम्हारा } 

२-निइचय वाचक [यह, ये, वह वे]-हिन्दी.में-अब्य पुरुष का 
काम निश्‍चयवाचक सर्वेनामों से लिया जाता है। इसके दो भेद हैं 
निकटवर्ती (यह ये) और दूरवर्ती (वह, वे) । 

निकटवर्ती--यह और ये के मुख्य रूपान्तर निम्नलिखित हैं-- 


एक व० बहु व° 

es 

सूलरूप यह ब्रे 
विकृत रूप इस (सम्प्र० इसे) इन (सम्प्र० इन्हें) 


यह, ये की व्युत्पत्ति सं० एसः एते एतानि आदि रूपों से मानी 
गई है । हार्नली इनका सम्बन्ध एषः से तथा चटर्जी एत से मानते हैं । 


-ग्रपञ्च श में इसका रूप 'एहो' मिलता है|) पाली या प्राकृत में स० 


एषः का विसर्गे 'प्रो? हो जाता है तथा 'ष' के स्थान पर 'ह' बन जाता 
११ 


है रतः वहाँ “एसो” हुआ ।अ्रप० में का ह होकर 'एहो' बनता है.। 
इस का सम्बन्ध सं० ्रस्थ तथा प्रा० एग्रस्स से है। चटर्जी इसका 


`. , सम्बन्ध सं० एतस्य से मानते हैं । इन रूप का सम्बन्ध सं० एतेन >प्रा० 


एदिण, एइण से नहीं माना जा सकता । 'इन' के न में सं० सम्बन्ध- 
कारक बहुवचन के चिन्ह का प्रभाव माजूम होता है ( इसे' श्रौर 'इन्हें 
मूलरूपों के विक्त रूप हैं.।2 

(दुरवती-[वह, वे]-वह और वे के मुख्य खूपान्तर निम्न 
लिखित हैं-- 

एक व० बहु व० 

सूलरूप वह्‌ वे 

विकृत रूप उस (सस्प्र० उसे) उन (सम्प्र० उन्हें) 

डा० श्यामसुन्दरदास वह्‌ और वे का सम्बन्ध सं० ग्रदस से मानते 


हैं जिसका प्राकृत रूप श्रह, ग्रमु श्रौर अप० श्रोइ है। चटर्जी 'वह' का. 


सम्बन्ध सं० के कल्पित रूप अब >प्रा० ओ से मानते) ईरानी में प्रब 
श्रौर श्रो रूप पाए जालेहें। येदि चटर्जी के मत को ठीक मान लिया 
जाय तो “उसका सम्बन्ध प्रा भ्रउस्म>सं० अवश्य से जोडा जा 
सकता i इसी प्रकार इसके ग्रन्य रूपों की व्युत्पत्ति भी कल्पित की जा 
सकती है(परन्तु वास्तव में उसकी मपुतपत्ति श्रनिस्चित ही है ) 

३“-सम्बन्ध वाचक [जो ]-इनके मुख्य रूपान्तर निम्न- 
लिखित हें-- 

एक० वहु व्‌० 
मूलरूप जो जो 

विकृत रूप जिस (सम्प्र जिसे) जिन (सम्प्र० जिन्हें) 

इसकी व्युत्पत्ति सं° यः>प्रा° जो, जिस्स, जस्स >ग्रप० जिष्हे 
हिन्दी जो है। जो प्राकृत से सीधा ग्राया है । जिन सं० षष्ठी बहुवचन 


योनां से निकला है। जिस और जिन्हें इस ढङ्क के अन्य प्रचलित रूपों 
के ही समान बने हूँ!) 











नित्यप्तम्वन्धी [सो]--इसका व्यवहार साहित्यिक हिन्दों में 
नहीं होता । इसके स्थान पर 'वह' या 'वे' का प्रयोग होता है । 'सो' 
के मुख्य रूपान्तर निम्नलिखित हैं 
एक व्‌ ० बहु व० 
सुलरूप सो सो 
विक्त रूप तिस (सम्भ्र० तिसे) तिस (सम्प्र० तिन्ह) 
सो की व्युत्पत्ति संस्कत सः>प्रा० सो >भ्रप०_सो से है।.इसका 
हिन्दी बहुवचन ते” से निकला है । तिस का 78, तस्य॒ | प्राकृत 
तस्थ से तथा तिन का सं० तानां | प्रा० तेण से है । 
(_ ५--प्रश्न वाचक [ कौन, कया ]--इसके मुख्य ख्पाम्तर निम्त- 
लिखित हैं-- 
एक व० बहु व° 
मूलरूप कौन कौन 
विकृत रूप किस (सम्प्र० किसे) किन (सम्प्र० किन्हें) 
कौन की व्युत्पत्ति सं० कः | प्रा० कौ | अप कवणु से मानी जाती 
है । किस सं० कस्य | प्रा० कास्य, कास | अप० कासु से निकला है। 
कित की उत्पत्ति सं० काना (केषां) कल्पित रूप से तथा प्रा० केण से 
है। किसे, किन्हें आदि ग्रच्य प्रचलित रूपों के समान बने हैं क्या का , 


सम्बन्ध डा० श्यामसुम्दरदास सं० किम, प्रा० काहे अप० काइ, काहि _ 


से मानते हैं परन्तु डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसको उत्पत्ति किम्‌ से सम्भव 
हीं मानते । ) 
___ ६--शअनिशचयवाचक [ कोई, कुछ ]- इसके मुख्य रूपान्तर निम्न 
लिखित हैं-- 


एक व० बहु व° 
मूलरूप कोई कोई 
विकृत रूप किसी किन्हीं 


कोई की उत्पत्ति सं० कोऽपि | प्राकृत कोबि | अ्रप० कोबि ग्रथवा 
के | हि के 'ह के लोप हो जाते से हुई है तथा किसी की सं० कस्य 


| प्रा० कस्क श्रप० कस्सू | ही (सं० हि) से है। किन्ही रूप की व्यु 
त्पत्ति श्र पा है ॥/कुछ की उत्पत्ति सं० कश्चिद्‌ से सम्भव मानी 
जाती है f 
७—ध्रादरवाचक [ श्राप |--इसकी व्युत्पत्ति सं० ग्रात्मनु | प्रा० 
प्रप्पो | श्रप० श्रप्पण से है। यह इसी अथवा ग्रप्पन, श्रपन आदि रूपों 
में राजपूताने तथा मध्यदेश में श्रब तक बोला जाता है । अपना वास्तव 
में ग्रापका सम्बन्धकारक रूप है जो हिन्दी में निजवाचक होकर स्व- 
तन्त्र शब्द बन गया है। आपका का सम्बन्ध सं० श्रात्मस्य | प्रा० 
भूप से सम्भव है। 
दरचाचक्क--व्युत्पत्ति की हृष्टि से निजवाचक श्राप और 
` ग्रादर-वाचक आप में कोई ग्रन्तर नहीं है। शिष्ट हिन्दी में तू या तुम 
के स्थान पर आप का ही प्रयोग होता है।) 
विशेषणा के समान प्रयुक्त सवेनाम-इनके मुख्य रूप निम्न- 
लिखित हैं-- 


प्रिणामवाचक गुणवाचक 
इतना ` ऐसा 
उतना वेसा 
` तितता : तैसा 
। जितना | जैसा 
| कितना ध कसा 


परिणामवाचक रूपों का सम्बन्ध सं० इयत्‌, कियत्‌ % प्रा० एत्तिय 
केत्तिय श्रादि से है। ना को वीम्स लघुता सूचक रूप का योतक मानते 
हैं। गुणवाचक रूपों की उत्पत्ति सं० याइश्‌ ताहश, आदि से हुई है 
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N जैसे सं० कीहृश | प्रा० केरिसा | हि० कैसा । 


२ १९ प्रइ २५-हिन्दी 'क्रिया' का क्रमिक विकास, उसके विभिन्न रूपों 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए 'है', “था' श्रोर 'गा' क्रिया्रों की व्युत्पत्ति 
को समभाइये । 


उत्तर--हिंदी क्रिया के क्रमिक विकास को समझने के लिए 
संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के क्रिया रूपों का क्रमिक विकास समभ 
लेना अत्यन्त श्रावश्यक है । एक दो कालों के रूपों को छोड़कर संस्कृत 
क्रिया सर्वत्र संयोगात्मक थी । संस्कृत क्रिया का ढङ्ग बड़ा जटिल है। 
६ प्रयोगों, १० कालों, तीन पुरुषों और तीन वचनों को लेकर प्रत्येक 
संस्कृत धातु के ५०० रूप बनते हेँ। इनमें परस्पर भिन्नता है परन्तु 
मध्यकालीन भारतोय आये भाषाओं में ग्राते-ग्राते क्रिया का रूप सरल 
होने लगा । यद्यपि श्रब भी उसका रूप संयोगात्मक ही रहा परंतु संख्या 
में कमी हो गई । संस्कृत गणों को संख्या में लगभग आधे ही रह गये। 
वचनों में से द्विवचन का लोप हो गया । छः प्रयोगों में से केवल पाँच 
रह गये । लकारों को संख्या भी कम रह गई । इस तरह पाली में एक 
धातु के लगभग २४० रूप रह गए। 

प्राकूतों में प्राकर क्रिया का रूप ग्रौर सरल होगया । महाराष्ट्री में 
गणों का श्रभाव है । छः प्रयोगों में से केवल तीन रह गए-कत्तृं वाच्य, 
कर्मवाच्य और प्रेरणार्थक । कालों में केवल चार--व्तंमान, श्राज्ञा, 
भविष्य तथा कुछ विधि के चिह्न रह गएं। कालों के कम हो जाने से 
कृदन्तों का प्रयोग बढ़ा । इसका प्रभाव आधुनिक भारतीय ग्रार्य भाषाग्रों 
पर ग्रधिक पड़ा । अब भी यद्यपि क्रियाओं का रूप संयोगात्मक ही 
रहा परन्तु उनमें वियोगात्मक रूप भी झलकने लगा । जब प्रयोग, 
काल तथा वचन ग्रादि के लिए धातु के पृथक रूपों का लोप होने लगा 
तो क्रिया क्रमशः वियोगात्मक होने लगी जिससे नए रूप बने । 

हिदी क्रिया के रूपान्तर का ढङ्ग बहुत सरल है । पाँच धातुओं को 
छोड़कर शेष हिन्दी धातुओं में किसी प्रकार का भी श्रोणी विभाग 
नहीं है । प्रयोगों के भावों को नए ढङ्क से प्रकट किया जाता है। कालों 
की संख्या पन्द्रह के लगभग है कितु ये प्रायः कृदस्त अथवा कुदन्त और 
सहायक क्रिया के संयोग से बने हैं। वचन भी दो ही हैं जिनके तीन 
पुरुषों में तीन-तीन रूप होते हैं । हिंदी क्रियाग्रों की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इनकी बहुत बड़ी संख्या वियोगात्मक हो गई । 


CN 


धातु-क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो उसके समस्त रूपान्तरों 


में मिलता है जैसे-चलचा, चला, चलेगा, चलता ग्रादि समस्त रूपों 
में 'चल्‌' ग्रंश समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। श्रतः इसकी धातु 'चलू' 
हुई । संस्कृत धातुओं की संख्या लगभग २००० हं परन्तु हानेली के 
अनुसार हिंदी धातुओं की संख्या केवल ५०० है । हिंदी को घातुए दो 
वर्गा में विभाजित की गई हैं-मूल और यौगिक । संस्कृत से हिंदो में 
ग्राई हुई घातुए मूल घातु कहलाती हैं । हानेली के अनुसार इनकी 
संख्या २९३ है । योगिक धातूए' उन्हें कहते हैं “जो संस्कृत धातुश्रों से 
तो नहीं आई हैं किन्तु जिनका सम्बन्ध तो संस्कृत रूपों से हैं ओर 
या वे ग्राधुनिक काल में गढ़ी गई हैं। इनकी संख्या १८९ है ।” इनके 
अतिरिक्त कुछ विदेशी भाषाश्रों की धातुएँ तथा शब्द हिंदी में धातुओं 
के समान प्रयुक्त होते हैं । 

सहायक क्रिया--हिंदी काल रचता में 'होना' सहायक क्रिया प्रयुक्त 
होती है । इसके रूप भिन्न-भिन्न श्रर्थों और कालों में भिन्न होते हैं। 
ज॑से-हुँ, हैं, था, थे, होऊ गा, होवेगे, होऊ, हों, होता, होते श्रादि। ये 
सब 'होना' क्रिया के रूपान्तर हैं । परन्तु इनकी व्युत्पत्ति संस्कृत के 
एक ही शब्द से न होकर भिन्न शब्दों से हुई है। द 

कुदन्त--खंड़ी बोली में ग्रनेक क्रियाए कृदन्त के रूप में प्रयुक्त 
होती हैं इनका सम्बन्ध कालरचना से होने के कारणा इनके दो रूप हो 
गए हुं-वतेमान कालिक कुदस्त ग्रौर भूतकालिक कृदन्त । वर्तमान 
कालिक कृदन्त धातु के अंत में-रा लगाने से बनता है जैसे पच से 
पचता, पचती भूतकालिक कृदन्त धातु के भ्रंत में--आ लगाने से बनता 
है जैसे -चल्‌ से चला, चलो भोजपुरी गदि में--ल भंत वाले रूप भी 
पाए जाते हैं । 

क्रियार्थेक संज्ञा--धातु के स्त में--ना जोड़ने से बनती है जेसे-- 

तुम कल घर जरूर जाना। इसमें जाना क्रियार्थक संज्ञा है। कुछ 

बोलियों में एक रूप--अब भी मिलता है जेसे-देखन ( देखना ), 


चलन ( चलना ) आदि ब्रजभाषा, बंगाली, उड्या 
धातु के अंत में --ब लगाकर क्रियारथेक सज्ञा इस 
( करना ) । कतुं वाचक संज्ञा क्रियार्थेक संज्ञा से विक्त रूप में वाला; 
हारा आदि शब्द लगाकर बनाई जाती है जेसे-मरुने वाला, जान 
वाला श्रादि । कुछ बोलियों में--अइया लगाकर मो कठूं काचक संज्ञा 
बनती है जेसे-पढ़ं या, चढ़ या आदि । तत्कालीन क्दन्त रूप व 
कालिक कृदन्त के विकृत रूप में हो' लगाकर बनता है जँसे-आते 
जाते हो श्रादि । श्रपु्ण क्रिया योतक कृदन्त, वर्तमानकालिक कृदन्त 
का- विकृत रूप मात्र है, जैसे--उसे काम करते देर होगई । पूर्ण क्रिया 
द्योतक कृदन्त भुतकालिक कृदन्त का विक्त रूप हूँ जैसे--उसे गए 
बहुत दिन होगए ।” 

काल रचना--समस्त हिन्दी कालों को संख्या १६ है । इनमें मुख्य 
तोन काल हैं--वर्तमान, भूत और भविष्य । इनके साथ तोन और रूप 
हैं--निश्चयार्थ, श्राज्ञार्थे और सम्भावनार्थ । ऐतिहासिक इष्टि से हिन्दी 
कालों को तीन श्रे खियों में बाँटा गया है- संस्कृत कालों के अवशेष, 
संस्कृत कृदन्तों से बने काल, आधुनिक संयुक्तकाल । 

१--संस्कृत कालों के अवशेष--इनके हिन्दी में केवल दो खूप हें 
बर्तमान सम्भावनार्थ और आज्ञार्थे । वर्तमान सम्भावनाथ कालों का 
सम्बन्ध संस्कृत के वर्तमान काल के रूपों से है जैसे-सं० चलामिरूपों 
से ही है। सम्भावना यह को जातो हैं कि संस्कृत के वर्तमान और 
राज्ञा दोनों ही का प्रभाव हिन्दी के ग्राज्ञा के रूपों पर पड़ा है जैसे-- 
सं० चलामि, हिन्दी चलू । मध्यम पुरुष एक वचन को छोड़कर 
आज्ञार्थ के अन्य हिदी रूप वर्तमान सम्भावनाथं के ही समान हैं । 
'वप्रादरार्थं राज्ञा का विशेष रूप हिन्दी में मध्यम पुरुष वहुवचन में 
मिलता है, जैसे--भ्राप मिठाई लीजिए । ब्रज ग्रौर कन्नौजी में--ह 
लगाकर भविष्य निश्चयार्थं बनता है उसे भी इसी श्रेणी में माना 
गया है, जैसे-सं० चलिष्यामि, ब्रज चलिहौं । खड़ीबोली में वर्तमान 
निश्चयार्थं तहीं होता किंतु पुरानो साहित्यिक ब्रजभाषा में यह मिलता 








है, जैसे--लेलत स्याम भ्रपने रंग, बनते श्रावत धेनु चराएं + यह वर्ते- 
मान कालिक कृदन्त है । 

२-संस्कृत कृदन्तों से बने काल-संस्कृत कृदन्तों के श्राधार पर 
बने हुए हिन्दी कृदन्तों का प्रयोग आधुनिक समय में काल के लिए होने 
लगा है। ्ाधुत्िक काल में श्राकर जब प्राचीन कालों के संयोगात्मक 
रूप नष्ट-प्रायः हो गए थे, तब भ्रधिकांश कालों की रचना के लिए 
कृदन्त रूपों का व्यवहार होने लगा था। संस्कृत कुदन्तों से बने काल 
हिन्दो में तीन हें--/'भूत निश्चयार्थ” भूत सम्भावनाथे तथा भविष्य 
प्राज्ञा । इनके लिये क्रम से भूतकालिक कृदन्त, वतेमानकालिक कृदन्त 
तथा क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग होता है। 

३--संयुक्तकाल--“हिन्दो के शेष समस्त काल इसी श्रेणी में 
राते हैं। इसकी रचना वर्तमान या भूतकालिक कृदन्त के रूपों में 
सहायक क्रिया लगा कर होती है। इन कालों का सम्बन्ध संस्कृत के 
कालों से बिल्कुल भी कहीं केवल कूद'त के रूप तथा सहायक क्रिया 
का विकास संस्कत रूपों से अवश्य हुआ है। 

वाच्य-हिदी में वाच्य बनाने का ढंग आधुनिक है । मूल क्रिया के 
भूतकालिक कृदन्त के रूपों में 'जाना” धातु के आवश्यक रूपों के संयोग 
से हिंदी क्मेवाच्य बन जाता है। कुछ लोगों के मतानुसार हिन्दी के 
आदर-सूचक आज्ञार्थ के रूप कीजिए-ग्रादि भी इससे प्रभावित है । 
आरा लगा कर कर्म वाच्य बनाने के कुछ उदाहरणा बोलियों में पाए जाते 
हैं, जैसे बुझाय, कहाबे प्रादि । “हिन्दी में भूत निश्चयार्थं काल संकूत 
के भूतकालिक कर्मवाच्य कृदन्त से सम्बद्ध हैं । कर्त्ता के भ्रनुशासन में 
क्रिया के होने से इसका लिंग श्रौर वचन कर्ता के ग्रनुसार होता है, 
जैसे-वह्‌ चली, वे चली श्रादि। इसे कत्तेरि प्रयोग कहते हैं। यदि 
क्रिया सकमक होती है तो वहाँ कर्मणि प्रयोग होता है, जैसे उसमे स्त्री 
मारी । परन्तु जहाँ कमं के साथ 'को' विभक्ति लगा दी जाती है, वहाँ 
क्रिया स्वतन्त्र हो जाती है। इसे भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे--उसने 
लड़की को मारा । सकमंक क्रियाग्रों के साथ या तो कमणि या भावे 


प्रयोग होता है और श्रकर्मक क्रिया के साथ कत्तंरि प्रयोग । वर्तमान 
ग्रौर भविष्य कुदन्तों में केवल कत्त॑रि प्रयोग होता हैं। 

प्रेरशार्थक धातु--हिन्दी में इसके चिन्ह-श्रा-वा हैं। अ्कर्मक 
धातुओं में--आ--लगाने से धातु सकमंक हो जाती है जेंसे--लिखना, 
लिखाना, या लिखवाना । 

नाम धातु--संज्ञा या विशेषण में क्रिया के प्रत्यय जोड़ने से हिदी 
नाम धातु बनते हैं । हिंदी में प्रे रणार्थक--आ--में कोई भेद नहीं रह 
गया है । 

संयुक्त क्रिया--प्राचीन भाषा में जो काम प्रत्यय लगाकर किया 
जाता था । वह हिन्दी मे संयुक्त क्रिया द्वारा सम्पन्न किया 
जाता था। 

यह हिंदी क्रिया का संक्षिप्त विवेचन है ग्रब है, था' और 'गा' 
क्रियाओं की व्युत्पत्ति पर विचार करना है। 

है--है की व्युत्पत्ति के विषय में दो मत हैं। एक मत इसकी . 
उत्पत्ति 'भू' धातु से और दूसरा पक्ष '्स धातु से मानता है । 'भू' का 
प्राकृत और अपञ्र श में 'हो' जाता है, जैसे भवति का हवइ, हेवइ, 
होइ श्रादि। पर दूसरी तरफ अस' का 'अच्छा' तो बन जाता है, अह' 
नहीं होता । प्राकृतों मे था' और 'घ' 'ह मे परिवर्तित हे हो जाते हैँ 
परन्तु 'स' का 'ह' मे परिवर्तन नहीं होता । साथ ही हिंदी में अह, 
अ्हेंउ, हेस, अहो आदि रूप भी मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति भू, हुब और 
हुआ से तब तक प्रमाणित नहीं हो सकती जब तक यह न मान लिया 
जाय कि 'हुा्न! मैं 'अ' का विपर्यय हुआझा है या उसका आगम हुझ्ा है। 
ऐसी दशा में यही मानवा अधिक श्रेयस्कर होगा कि 'भू से ाधुनिक 
हिन्दी के 'हो' धातु से ही इन भिन्न-भिन्न रूपों को व्युत्पत्ति हुई है। 
दूसरा कारणा यह भो हो सकता है कि जिस प्रकार स० करिष्यति प्रा० 
करिस्सदि, करिसद अप० करिहइ, करिहै बनते में 'स' का 'ह हो गया 
है, उसी तरह 'अस का भी हिन्दी में हु हो गया होगा । डाक्टर 
धोरेन्द्र वर्मा भो हूं, है आदि की व्युत्पत्ति सं० श्रस्‌ से मानते हैं । उनका 


विकास सं० श्रस्ति प्रा० ग्रस्थि हिंदी 'है' है । हिंदी की कुछ बोलियों में 
ग्रस्‌ का 'अ्र' वर्तमान है परंतु खड़ी बोली में इसका लोप हो गया । 
था--इसकी व्युत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों के दो मत हूं। | 
कुछ व्याकरण शाखी 'था” को व्युत्पत्ति “स्था' धातु से मानते हैं--सं० 
स्था प्रा० थाइ, ठाइ, ठा, ग्रपश्रश ठा, था हि० था। हिन्दो मे भी 
संस्कृत 'स्थान' 'सू' का लोप होकर थान या ठान बन जाता है जो 
प्राकृत और ग्रपश्रश के ठा, या था के समान हो है । कुछ लोग इसको 
व्युत्पत्ति 'श्रस” धातु के 'स्थ' रूप से मानते हैं। परन्तु इन दोनों मतों 
से पहले मत को ही श्रधिक युक्तिसङ्गत श्रौर समींचोन माना जाता है। = 
'स्था' धातु का सामान्य भूत में 'ग्रस्थात्‌? रूप होता है। उसी काल के 
'था' रूप को उत्पत्ति बड़ी सुगमता पूर्वक हो सकती है। दूसरे मत की 
सबसे बड़ी निर्बलता यह है कि “स्थ वतमान काल के मध्यम पुरुष का 
बहुवचन है | उससे भूतकालिक एक वचन “था” की व्युत्पत्ति एकदम 
प्रसम्भव है। 
गा-संस्कृत 'गस्‌? घातु का कृदन्त रूप गत: होता है । यही प्राकृत 
में आकर 'गश्रो' या 'गश्र' हो जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि 
इसी ग+्र से 'गा' को उत्पत्ति हुई है जो भविष्य काल का चिह्न है । 
इसे क्रिया के अंत में जोड़ दिया जाता है जेसे-चलिष्यति, चलिस्ससि 
चलिस्सइ, चलिसइ,चलिहई चलिहि चली तथा चलि ग्रौर चले रूप बनते £ 
हैं । “चली” का प्रयोग भोजपुरी में तथा 'चलि' का ब्रजभाषा में होता | 
है । चली, चलि या चले रूप स्वयं भविष्यति काल के बोधक हैं परन्तु | 
ये इतने घिस गए हैं कि वतंमान खड़ी बोली में इनका प्रयोग ठीक नहीं | 
दिखाई देता । फलस्वरूप. उनमें 'ग!' जोड़ कर उसे एक निश्चित रूप | 
देकर स्पष्ट बना दिया गया है । इस शब्द का शाब्दिक भ्रथे यह हो | 
| 
| 





सकता है--'चलने के निमित्त गया'। 


प्रन २६- हिन्दी ग्रव्ययों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
उत्तर-व्याकरणाचार्यों ने हिन्दी भ्रव्ययों को चार समूहों में 
विभक्त किया है १-क्रिया विशेषणा, २--समुच्चयबोघक, ३ -- सम्बन्ध 
सूचक ४ -विस्मयादिवोधक । 


अ--क्रिया विश्ञेषणा-हिन्दी क्रिया विशेषणों को उत्पत्ति प्रायः 
सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया से हुई है । इसलिए इसके तीन भेद कर दिये 
गए हैं-सर्वनाम मूलक, संज्ञा मूलक, क्रिया सूलक । 


१--सर्वताम सूलक--इसके चार भेद हैं-कालवाचक, स्थान 
वाचक, दिशावाचक और रीतिवाचक । इनके उदाह्रगा निम्नलिखित 


कालवाचक--भ्रब, जब, तब, कब । 'ही' के संयोग से उनका श्रभी 
जभी, तभी, कभी रूप बन जाते हैं । भोजपुरी और ब्रजभाषा में क्रमशः 
एवेर, जेबेर ग्रादि तथा श्रबै, जबै रूप वनते हैं । इनकी उत्पत्ति संस्कृत 
'मेला' से मानो जाती है । 

स्थानवाचक---यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहां । बीम्स इनका संबंध 
सं० 'स्थाते' से तथा चटर्जी 'त्र' से मानते हैं । 

विशाबाचक--इधर, उधर, जिधर, तिधर, किधर । ब्रीम्स इनको 
व्युत्पत्ति-धर अंश से मानते हैं। परस्तु यह मत समीचीन नहीं माना 
जाता । 

रीतिवाचक--यों, ज्यों, त्यों, क्यों ! बीम्स इनका संबंध सं० मत्‌ से 
क्ेलाग इत्थं, कथं जैसे-रूपों से तथा चटर्जी अप» जेंव, तेंव, केव 
से मानते हैं। डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनकी व्युत्पत्ति को संदिग्ध 
मानते हैं । 

२--संज्ञामूलक-ये तीन प्रकार के होते हें-कालवाचक, स्था- 
नवाचक, रीतिवाचक । 


कालवाचक--श्राज, कल, परसों, अतरसों, नरसों, सबेरे, प्रवेरे, 
तड़के, भोर, तुरत, तुरंत, झट । 
स्थानवाचक-भीतर, बाहर । 


रीतिवाचक--जानो, मानों, ठीक, सचमुच । इनके श्रतिरिक्त कुछ 
और भी संज्ञा मूलक क्रिया विशेषणा हैं। जैसे हाँ, नहीं आदि । | श्राज 
कल अरबी फारसी के शब्द भी क्रिया विशेषणा का काम देते हैं । 
ग्रा-समुच्चय बोधक-ग्रौर, भी, पर, कि, जो, बरन, चाहे, तो 
प्रादि । 
इ--सम्बन्ध सूचक--प्रति, द्वारा, जरिए, कारणा, मारे, हेतु, ् 
निमित्त, अर्थ, वास्ते, भ्रपेक्षा, वनिस्वत, आगे, साथ, मध्य, बीच, नीचे 
आदि । 
ई-विस्मयादिबोधक--दोहाई (दो+हाथ), शाबाश ( फा० 
शादवाश) आदि । हिन्दी अरे' का सम्बन्ध द्राविड अड़े! से माना 
जाता है | ~ 
ent \ र 
, प्रश्‍न २७-हिन्दी की लिंग को समस्या पर प्रकाश डालिए और 


[ स्पष्ट कोजिए कि इस सम्बन्ध में नए बिदेशी शब्दों के लिए किन 
नियम्रों का पालन किया जाता है । 


` / उत्तर-समस्त सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हें--जड़ 
गौर चेतन । चेतन पदार्थो में दो भेद होते हैं-ख्ली ग्रौर पुरुष । जड़ 
पदार्थों में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता । चेतन पदार्थों में एक 
तीसरे भ्रकार के प्राणो भी होते हैं जिनमें लिग की भावना नहीं होती 
इन्हें नपु सक कहा जाता है। ग्रतः व्याकरण के अनुसार संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थों को तीन लिगों में विभाजित किया गया है-१--पुल्लिग | 
२-ख्लीलिग, ३-नपुसक लिग । सम्पूर्ण जड़ पदार्थों को नपुसक 
लिंग के अन्तर्गत माना गया है। संस्कृत, भ्रङ्गरेजी, मराठी, गुजराती 
प्रादि भाषाओं में भी इसी प्रकार का लिंग भेद माना जाता है। परन्तु Fs 
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दिए जाते हैं, जैसे-पहाड़ टूटा । इसमें पहाड़ को पुल्लिग माना गया 
है । 'पहाड़ टूटी! कभी नहीं बोला जाता । इसी प्रकार मैंने रोटी खाई 
में रोटी, जो जड़ पदार्थ हैं, खीलिग मानी गई है । जड़ पदार्थों में इस 
प्रकार लिंग भेद करने की प्रवृत्ति हिन्दी में बहुत ग्रधिक है। अहिन्दी 
भाषी एवं विदेशी इस भेद को समझने में असमर्थ होकर प्रायः गलती 
कर बैठते हैं । नपु सक लिंग का नेसगिक पुरुषत्व और खीत्व से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसी के कारणा कभी-कभी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया 
के रूपों में परिवर्तन करने के लिए अचेतन पदार्थों में भी लिग भेद कर 
लिया जाता है | संस्कृत में विशेषणा, कृदन्त तथा अन्य पुरुषवाची 
सर्वनाम के रूप पुल्लिग, ख्लीलिग तथा तपुसक लिंग में भिन्न होते हैं। 
श्रद्धरेजी में केवल ग्रन्यपुरुष सवेनाम के रूपों में भेद किया जाता है। 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिग भेंद भिन्न-भिन्न हें । जेसे - संस्कृत, प्राकृत 
तथा ाधुतिक मराठी, गुजराती और सिंहाली भाषाओं में तीन लिंग 
होते हैं हिम्दी, पंजाबी, राजस्थानी तथा सिन्धी में दो होते हैं । पूर्वी 
भाषाश्रों भें लिंग भेद शिथिल है । 

हम ऊपर कह ग्राए हैं कि हिदी में व्याकरण सम्बन्धी लिंग भेद 
बड़ा जटिल है । उसमें केवल दो लिंग होते हँ--पुल्लिग तथा स्रीलिग। 
इसलिए प्रत्येक जड़ पदार्थ को इन्हीं दो लिंगों में बाँट दिया जाता है। 
इसके लिए भ्रभी तक कोई निश्चित नियम नहीं बन सके हें । इनका 
प्रयोग केवल ग्रभ्यासवश किया जाता है। हिन्दी में लिंग सम्बन्धी 
दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि इसमें लिंग के अनुसार ही क्रिया में 
विकार हो जाता है; जैसे-अआदमी जाता है, ली जाती है, गाड़ी आती 
है श्रादि । ्रहिदी भाषी इसके प्रयोग में प्रायः सफल रहते हें । उदा- 
हरणारथं-एक बंगाली महाशय बोलते हैं--“लोमड़ी बोला किए 
हाथी तुम किघर जाती है।” डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस लिग भेद की 
जटिलता पर कुदन्तों का प्रभाव मानते हुए लिखते हैं कि--हिंदी क्रिया 
में कृदन्त रूपों का व्यवहार बहुत अधिक है। संस्कृत कृदन्त रूपों में 
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लिंग भेद मौषूद था, यद्यपि संस्कृत क्रिया में लिग भेंद नहीं किया जाता 
था । क्योंकि हिन्दी कृदन्त रूप संस्कृत कृदन्तों से सम्बद्ध है। श्रतः यह 
लिंग भेद हिन्दी कृदन्तों में तो आ ही गया, साथ ही कृदन्त से बनी 
हुई क्रियाओं में भी पहुंच गया है ।” 

हिदी विशेषणों में ग्रन्य विशेषणों की अपेक्षा ग्राकारान्त विशेषणों 
में लिग भेद के कारण भिन्न रूप हो जाते हैं। यह परिवर्तन सर्वत्र 
निम्न-प्रकार से होता है-- 


पुल्लिग ज्लीलिग 
एक ब०- श्रा -ई 
बहु ब° ए ई, ई 


हिदी सर्वंनामों तथा क्रिया बिशेषणों में लिग भेद के कारण कोई 
परिवर्तन नहीं होता । में, तुम, वह, वे श्रादि सभी सर्वनाम दोनों लिंगों 
में समान रूप से लगाए जाते हें। 

हिदी संज्ञा्रों के लिग भेद के विषय में बीम्स का मत है कि— 
“तत्सम्‌ तथा तदुभव संज्ञाओं में प्रायः वही लिंग हिन्दी में भी प्रयुक्त 
होता है जो संस्कृत में माना जाता है। संस्कृत नपु'सक लिंग हिदी में 
प्रायः पुल्लिग हो जाते हैं ।” परन्तु यह नियम हिन्दी में पूर्ण रूप से 
लागू नहीं होता । हिंदी की पुल्लिग ग्रकारांत संज्ञाश्रों की व्युत्पत्ति के 
विषय में बीम्स ने निम्नलिखित नियम निर्धारित किए हैं-- 

१-संस्कृत की-भ्रन अंत वाली संज्ञाश्रों से जिनके प्रथमा में श्राका- 
रांत रूप होते हें, जेसे-राजा । 

२-संस्कृत की-तृ श्रंत वाली संज्ञाग्रों से, जैसे-कर्त्ता, दाता । 

३--कुछ विदेशी शब्दों से, जो प्रायः फारसी, अरबी या तुर्की से 
आए हें, जेसे-दरिया, दरोगा । 

हिदी शब्दावली के अनुसार श्रामतौर पर ईकारांत शब्द खीलिंग 
होते हैं परन्तु कुछ ईकारांत वाले शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिग होते हैं। 
जेसे-संस्कृत के हस्तिन्‌ से हाथी, स्वामिन्‌ से स्वामी, नप्तृ से नाती, 
दघि से दही, भगिनीपति से बहुनोई, पानीय से पानी दि । अन्त्य 
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ध्वनि के लोप से भी हिन्दी के कुछ ईकारान्त शब्द पुलिङ्ग हो जाते 
जैसे जीव से जी । हिन्दी में श्राकारान्त शब्द प्रायः पुल्लिङ्ग होते हैं । 
परन्तु कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो ग्राकारान्त होते हुए भी ख्लीलिङ् हैं । जेसे 
कथा, यात्रा । कुछ ऐसे भी श्राकारान्त झ्लीलिंग शब्द हैं जिनकी व्यु- 
त्पत्ति संदिग्ध है, जेसे डिबिया, चिड़िया । संस्कृत के ऊकारान्त ल्लीलिंग 
शब्द प्रायः हिन्दी सें भी ख्लीलिङ्ग माते जाते हैं जेसे-वश्रू से बहू । 

जाति तथा व्यापार आदि से सम्बन्धित पुल्लिग शब्दों के हिन्दी में 
खीलिंग शब्द भी बना लिए जाते हैं । पुल्लिङ्ग आकारान्त शब्द हिन्दी 
में ज्लीलिङ्ग में प्रयुक्त होते समय ईकारांत हो जाते हैं, जेसे-लड़का 
से लड़की | बहुत से हिन्दी शब्द ऐसे भी हैं जिनके ग्रन्त में इन, इनी 
या अ्रनी लगाकर उनके ख्जीलिग रूप बना दिये जाते हैं, जसे घोबी से 
धोबिन, हाथी से हथिनी, पंडित से पण्डितानी । संस्कृत में जिन शब्दों 
में इन प्रत्ययों को नहीं लगाया जाता है हिन्दी में उनमें भी इन्हें लगा 
कर ख्लीलिंग बना लेते हैं । यह प्रबृत्ति यहाँ तक बढ़ी हुई है कि विदेशो 
शब्दों में भी इनका प्रयोग कर ख्जीलिग बना लेते हैं। जेसे मेहतर से 
मेहतरानी श्रादि । कुछ शब्द ऐसे भो है जिनका संस्कृत में कुछ और 
लिग था और हिन्दी में कुछ और हो गया है जैसे- 


संस्कृत हिन्दी ~ 
देह ( पु० ) देह्‌ ( स्री०) 
बाहु „ बाँह » 
श्रक्षि ,, झाँख ,, 


प्रहत २८--ब्रजभाषा, अ्वधी तथा खड़ीबोली का व्याकरण झौर 
उच्चारण की दृष्टि से तारतम्य स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--ब्रजभाषा, अवधी तथा खड़ी बोली हिदी की तीन प्रधान 
साहित्यिक विभाषायें तथा बोलियां हें इनको उत्पत्ति क्रमशः शौर, 
अपभ्र श और पंजाबी प्रप्र श के सम्मिलित प्रभाव से हुई है जब 





इनकी उत्पत्ति विभिन्न क से हुई है तो इनके व्याकरण तथा 
उच्चारण में भो अन्तर होना चाहिए। इन तीनों में से ग्रवधी का 
सम्बन्ध पूर्वी हिन्दी तथा ब्रजभाषा और खड़ीबोली का पश्चिमो हिंदी 
से है। इसलिए ब्रजभाषा तथा खड़ोबोलो में अधिक रूप साम्य है। 
इन दोनों में एक प्रधान अन्तर यह है कि खड़ीबोली ग्रकारांत प्रधान 
तथा ब्रजभाषा ग्रोकारांत प्रधान है । शेष बातों में इन दोनों में काफी 
समानता है । ्रवधी इन दोनों से कुछ दूर जा पड़ो है । इसलिये उनके 
रूप में कुछ विशेष भ्रन्तर ग्रा गया है। श्रब हम व्याकरण तथा उच्चा- 
रणा की हृष्टि से इन तीनों उपभाषाग्रों के तारतम्य का विवेचन 
करेंगे । 

व्याकरण--खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में सकर्मक भूतकाल 
के कर्त्ता में 'ने' चिन्ह होता है । काव्य की ब्रजभाषा में इस नियम का 
पूर्णं पालन नहीं मिलता है परन्तु बोली रूप में इसका सर्वत्र प्रयोग 
होता है । दोनों में सकर्मक भूतकाल क्रिया के लिंग श्रौर वचन कमें के 
अनुसार होते हैं। परन्तु अवधो में यह 'ने” चिन्ह नहीं है । उसमें न तो 
कर्ता में करण कारक का चिन्ह 'ने' ग्राता है ग्रौर न करम के अनुसार 
क्रिया के लिङ्ग, वचन बदलते हैं । वचन में ब्रजभाषा में स्पष्ट रूप से 
दो रूप होते हें-एक वचन और बहुवचन। जैसे घोड़ा का 'घोड़े' । 
परन्तु श्रवधी में सत्र एक वचन का सा ही रूप रहता है, केवल 


कारक चिन्ह लगने पर 'घोड़न’ हो जाता है। डाक्टर श्यामसुन्दर _ 


दास ने इस भेद को दिखाने के लिए एक बड़ी सुन्दर कहानी उद्धत 
की है जो इस प्रकार है । “पूरब के एक शायर जवांँदानी के पुरे दावे 
के साथ दिल्ली जा पहुँचे । वहाँ किसी कुजडिन की टोकरी से एक 
मूली उठाकर पूछते लगे--'मूली कॅसे दोगी ?” वह बोली-'एक मूली 
का क्या दाम बताऊ ?” उन्होंने कहा--“एक ही नहीं, और लूँगा ।” 
कुजड़िन बोली--तो फिर सूलियाँ कहिए ।” 

ब्रजभाषा में भविष्यत्‌ काल की क्रिया के लिए खड़ी बोलो के 
समान 'गा' वाला कृदन्त रूप भी प्रयोग में ग्राता है जेसे--ग्रावैगौ 
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जावेगौ, श्रादि पर श्रवधी में इसके लिए तिङ्गत का ही प्रयोग होता 
है जिसमें लिंग भेद नहीं होता । 

क्रियापदों को छोड़कर शेष रूपों में ब्रजभाषा की प्रवृत्ति, खड़ी 
बोली के समान दीर्घाब्त पदों की ओर अधिक है । खड़ी बोली के 
श्राकारांत पुल्लिग संज्ञा, विशेषणा, सर्वनाम आदि ब्रज में ्रोकारांत 
हो जऊहैं । आ्राकारान्त साधारणा क्रियायें रौर भूतकालिक कृदंत भी 
। होते हें जैसे--श्रावनो, देनो, बैठो आदि । इसके विपरीत 






गोका हि 
श्रवधी का भुकाव लघ्वन्त पदों की ओर है जिससे लिंग भेद हट जाता 
है | जैसे--अ्रस, जस, खोट, भल, नीक, आदि । अवधी में साधारण 
क्रिया के रूप भी लघ्वन्त होते हैं, जेसें-आराउव, जाब ग्रादि | साधा- 
रणतया अवधी में भी खड़ी बोली के समान ही भूतकालिक कृदन्त 
ग्राकारांत होते हैं, पर कुछ अकर्मक कुदन्त विकल्प से लघ्वन्त भी 
होते हैं, ज॑से-ठाढ़, बैठ, राय रादि । 

उञ्चारण-ब्रजभाषा श्रौर खड़ो बोली में जब दो से म्रधिक वणो 
के शब्द के आदि में 'इ' के बाद 'ग् आ जाता है तो उसका पूर्ण 
उच्चारण नहीं किया जाता | अ्वधी में जहाँ ऐसा अवसर राता है 
वहाँ ब्रज में संधि हो जाती है, जैसे-ग्रवधी के सियार, कियारी, 
बियारी, बियाह भ्रादि का उच्चारण ब्रज में स्यार, क्यारी, ब्यारी, व्याह 
ग्रादि होगा । इसमें 'उ' के उपरांत भी झा” का उच्चारण नहीं होता; 
जैसे पुरवी, दुश्रार आदि ब्रज में पूर्वी, द्वारं हो जाते हैं । इसी प्रबृत्ति. 
के अनुसार अवधी के इ, उ ब्रज में क्रमश: य ग्रौर व बोले जाते ह 


. जैसे इहाँ, उहाँ को ब्रज के लोग यहाँ, वहाँ बोलते हैं । अवधी के अ 


ग्रा के बाद बोली जाने वाली इ भी ब्रज में 'य' बन जाती है, जैसे-- 

श्राइ, जाइ का ग्राय, जाय, ग्राइहै, जाइहै, का आयहै, जायहै, बोलते हैं। 

इसी प्रबृत्ति के कारण संस्कृत के 'ए' ग्रौर 'औौ' के उच्चारण अइ, अउ 

का ब्रज और खड़ी बोली से लोप होकर 'य” और 'व' रह गया; जैसे- 

गैया, कौवा आदि । और, ऐसा, भेंसा, आदि का उच्चारण ग्रबधी मे 
१२ 


जामगे बोलते हैं । 

खड़ी बोली में कालार्थक क्रियापदों में--केवल “ह' को छोड़ कर- 
भूत मौर वतमान कालवाची घातुज कूदंत होने के कारण उनमें लिंग 
भेद रहता है, श्राता हुआ है, श्राती है, आती हुई है । परंतु 
ब्रज और अवधी में वर्तमान जैसे--श्राता है, श्रौर भवष्यित्‌ के लिंग 
भेद रहित तिगंत रूपों का भी प्रयोग होता है | ब्रज के वर्तमान में 
यह विशेषता है कि बोलचाल की भाषा में तिगत प्रथम पुरुष क्रियापद 
में आगे पुरुष-बोधक के लिए 'है', और है और 'हौ” जोड़ देत हें जैसे 
सं०--चलित-ब्रजचले; स० पठंतिमब्रज-पढ़े; सं० पठाम्‌=ब्रज-पढ़ौं या 
पढ़ । परंतु अव ब्रज में बोलते समय इन क्रियाग्रों के साथ होना के 
रूप लगा दिए जाते हें, जैसे-चले है, पढ़ है, पढ़ी हों या पढ़, हूँ। 
इसका मध्यम पुरुष 'पढ़ौ हो' होगा । ्राजकल बोलचाल की ग्रवधी में 
वतमान तिङ्गत रूपों का प्रयोग नहीं किया जाता परन्तु प्राचीन कविता 
में इनका निरन्तर प्रयोग मिलता है; जेसे-पंगु चढ़े गिरवर गहून। 
अवधी और ब्रज में भविष्यत्‌ के तिङ्गत रूप लगभग एकसे ही हैं 
जैसे-करिहै, चलिहै । ग्रवधी में इन रूपों के उच्चारण की प्रवृत्ति 
भ्रपम्न॑ श के समान है; जैसे-करिहइ परन्तु ब्रज में 'इ' के स्थान पर 
“ग! वाली प्रवृत्ति के श्रनुसार करिहय, चलिहय आदि बोले जाते हैं। 
“यः के पूर्व के 'ग्रा' को लघु करके दोहरे रूप भी होते हें; जैसे--ऐहै, 
जेहै आदि । 

खड़ीबोली में बहुवचन का रूप 'ग्रों’ लगा कर बोला जाता है जैसे 
लड़कों । परन्तु ब्रज में प्रवधी के समान 'न' लगाकर बहुवचन बोला 
जाता जैसे-लड़कान कों । 








~= १ छह = 


खड़ी बोली में कारक के चिन्ह विभक्ति से पृथक होते हैं । सम्बन्ध 
स्ेनामों में इनका स्पष्ट रूप मिलता है, जैसे-किसका । इसमें 'का? 
कारक चिह्न है । इसे कुछ लोग ग्रंग्रेजी का प्रभाव मानते हैं। पुरानी 
काव्य भाषा में ही” सम्बन्ध सूचक विभक्ति रही है श्रौर यही सब 
कारकों का काम देती है। ्रवधी में तो सर्वनाम के कारक चिह्न के 
प्रयोग से पूर्व, आजकल भी 'हि' का प्रयोग होता है जैसे-कहिकाँ, 
केहिकर आदि । परंतु अब बोलचाल में 'हि' का लोप होने लगा है। 
ब्रज में तो इस 'हि' का लोप बहुत दिनों पहले हो चुका है। श्रब 
उसमें काको, जाको आदि बोलते हैं । डाक्टर श्यामसुन्दर दास इसे उस 
भाषा के चलतेपन का प्रमाण मानते हें। खड़ी बोलो के सर्वनामों 
जैसे--मुझे, तुझे, हमे तुम्हारा, हमारा के अतिरिक्त अन्य रूप ऐसे नहीं 
रूप हैं; जैसे-रामहि, बनहि आदि । इन पुराने रूपों के स्थान पर म्रब 
राम, 'बने' बोला जाता है । 

हम ऊपर बता ग्राये हैं कि ब्रजभाषा के बोलचाल के रूप से पद के 
अंत में प्रयुक्त 'ह' का लोप बहुत पहले से हो चुका है। परंतु अब भी 
ब्रज की कविता में “रामहि' 'जबहि' आदि प्राचीन रूपों का प्रयोग होता 
है जो केवल परम्परा का मोह मात्र प्रतीत होता है । ब्रज की आधुनिक 
बोलचाल में केवल सर्वनाम ने कर्म में 'ह” का कुछ सीमा तक प्रयोग 
किया जाता है; जैसे--जाहि, ताहि, वाहि आदि । परन्तु उच्चारण में . 
ह का स्पष्ट उच्चारण न होकर उसका स्थान 'य' लेता है; जैसे-- 
जाय, वाय, ताय आदि । 

खड़ीबोली, ब्रज और ग्रवधी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कारक चिह्न 
के पहले अपना कुछ रूप बदल लेते हें। इस विकार की स्थिति अवधी 
और ब्रज में लगभग एक सी होती है परंतु खड़ी बोली नें नहीं होती । 





खड़ी ग्रवघी ब्रज 
में-तू-वह में-ते-वह, सो, ऊ में, तृ-या ते-वह-सों 
अवधी में 'ने' चिम्ह का प्रयोग तो होता ही नहीं है। ब्रज में उत्तम 


पुरुष कर्ता का रूप 'ने' लगने पर मैं” ही रहता है--मैंने नहीं होता। 
एक वचन उत्तम पुरुष 'हाँ' में कोई कारक चिश्ह नहीं लगाया जाता । 

जाना ग्रौर होना के भूतकाल के रूप (गवा, भवा) में से 'वा' उड़- 
कर जैसे श्रवधी में गा, भा रूप होते हैं वैसे ही ब्रज में 'य? उड़ कर 'गो' 
'भो! हो जाते हैं । जैसे--इत पारि गौ को मैडा मेरी सेज पै कम्हैया 'को 
में “गो? का प्रयोग हुआ है । 

खड़ी बोली में क्रिया के साधारणा रूप में कारक का चिन्ह 'से' 
लगाया जाता है परंतु ब्रज और ग्रवधी में यह प्रायः भूतकालिक कृदन्त 
में ही लगती है; जैसे-ब्रज० किए ते, भ्रवधी-किएसन=करने से । 
कहीं कहीं इन दोनों में कारक चिन्ह उड़ा भी दिया जाता है जैसे -- 
किए, दीने ग्रादि । ब्रज में क्रिया के वर्तमान कृदन्त रूप में खड़ी बोली 
के समान गुरवन्त का प्रयोग होता है; जेसे-ग्रावतो, जातो श्रादि । 
और कहीं कही श्रवधी के समान लघ्वभ्त का भी प्रयोग होता है; 
जेसे-ग्रावत, जात आदि । 

खड़ीबोली में साधारणा क्रिया का केवल एक ही रूप--'ना' से 
ग्न्त होने वाला प्रयुक्त होता है; जेसे--श्राना, जाना, खाना म्रादि 
परन्तु ब्रजभाषा में इसके तीन रूप बोले जाते हैं। पहला रूप 'नो? से 
समाप्त होता है; जैसे--श्रावनो, जानो, खानो । दुसरा रूप 'न'से 
समाप्त होता है, जैसे-श्रावन जान, खान । तीसरे रूप के श्रन्त में 'बो' 
लगाया जाता है, जैसे--श्रायवो, जायबो, खायब्रो । उपयुक्त तीनों 
रूपों में से कारक चिन्ह केवल पिछले दो रूपों में ही लगाये जाते हैं । 
जेसे-श्रावन को, जावन को, देवन को ्ादि। भ्रवधी के कारक 
चिन्ह लगा देने से क्रिया का रूप वर्तमान तिङ्गत का हो जाता है, जैसे 
आइव के, जाय के ग्रादि । 

ग्रवधी में साधारण क्रिया के अन्त में 'ब' रहता है, जैसे-श्राउब 
करब, हँसब ग्रादि। वहाँ इसका प्रयोग भविष्यत्‌ काल में भी होता हेः 
जैसे--पुनि ग्राउब यहि बेरियाँ काली ।' 

ग्रदि उच्चारण की हृष्टि से हम इन तीनों भाषाओं का पुणा एवं 





"सम्यक्‌ विवेचन करने बैठेंगे तो उनका कहीं अन्त नहीं है । अतः इस 


प्रसज्ञ को यहीं समाप्त कर केवल यहो कहना है कि उपयुक्त तीनों 
विभाषाओं में से कुछ बातों में श्रवधी और ब्रज में समानता है तथा 
कुछ में ब्रज और ख़ड़ो बोली में । खड़ी बोली और श्रवधी से कहीं 
हू ढने से हो समानता मिलती है । अनुपात को इष्टि से ब्रज ग्रौर खड़ी- 
बोली में, वधी की अपेक्षा श्रधिक समानता है। इसका कारणा यह 
है कि ब्रज और खड़ीबोलो का सम्बन्ध पद्चिमो हिन्दी से है जिसकी 
उत्पत्ति शौरसेनी ग्रपश्रश से हुई है तथा अवधो का सम्बन्ध पूर्वी 
हिदी से है जिसकी उत्पत्ति ग्रद्ध मागधो अप्रज से मानो जाती है। 
फिर शब्द भण्डार, परम्परा, संस्कृति प्रौर साहित्य की हृष्टि से इन 
तीनों की मूलधारा एक ही रही है। तोनों ही मध्यदेश का परम्परा 
और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करतो रहीं हैं। ्राजकल इनमें से ब्रज 
और ्रवधी का साहित्यिक रूप समाप्त प्रायः है। खड़ीबोली विकास 
करती हुई आज भारत की सर्व स्वीकृत एवं संमान्य राष्ट्रभाषा बन 
गई है। अपने इस विकास में उसने ब्रज और ग्रवधी दोनों से ही 
प्रेरणा ली है। 


प्रशन २९-हिन्दो में मुर स्त्ी-प्रत्यय कौन हैं। उनके प्रयोग के 
नियम उदाहरण सहित दीजिए । 

उत्तर--जिस प्रकार उपसगों का प्रयोग अकेले नहीं होता उसी 
प्रकार प्रत्ययों का प्रयोग भी अकेले कभी नहीं किया जाता, परंतु जब 
उन्हे श्रव्य शब्दों के अंत में लगा दिया जाता है तो वे उसी से सम्ब- 
स्थित नए शब्द उत्पन्न कर देते हैं। संस्कृत में धातुओं के उपरांत जो 
प्रत्यय लगाये जाते हैं उन्हें 'कृत्‌' कहते हैं । ऐसे प्रत्ययों के लगाने से 
जो शब्द बनते हैं उन्हें 'कृदन्त' कहते हैं। धातुओं के अतिरिक्त भ्रन्य 
शब्दों के ग्रागे प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें 'तद्धित' कहते हैं। 
कुछ व्याकरण शाखी हिम्दो में इस प्रकार के प्रयोग करने के पक्ष में 
हैं। परन्तु बैज्ञानिक विवेचन इस बात को प्रमारिएत कर चुका है कि 


संस्कृत के ये प्रयोग हिन्दी के लिये श्रनावश्यक हैं । हिन्दी के मुख्य स्त्री- 
लिग प्रत्यय ना, श्र, आई, इ, ग्रानो, इन या ग्राइन, ई, श्रौती, श्रौती, 
गी, त, ता, नी तथा श्ररबी:फारसी के गीरी, बाजी श्रादि हैं। इनके 
उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

ना--सत्रीलिग शब्द प्रायः भाव वाचक बनते हैं, जेसे-भावना, 
प्रार्थना, वेदनो, बन्दना, धारणा श्रादि । 

ग्र-समभ, पुकार, लेन, देन, चाल, जाँच, पहुँच, लूट, मार, दौड़, 
सींच श्रादि। 

श्राई--लड़ाई, चढ़ाई, कटाई, सिंचाई, बनवाई ग्रादि । 

इ--बोलनि, चलनि, चितवनि ग्रादि । 

प्रानी -(ख्रीलिग संज्ञा) यह संस्कृत तत्सम्‌ 'ग्रानी' से प्रभावित 
प्रत्यय है, जैसे-संस्कृत-इन्द्र-इंद्राशी, हिन्दी =गुरु-गुरु्रानी; पण्डित- 
पण्डितानी प्रादि । 

इन या ध्राइन-व्युत्पत्ति की हृष्टि से ये 'ग्रानी' के समान है- 
मु'शी-मु शियाइन; वरेठा-वरेठिन, चमार-चमारिन, ठाकुर-ठकुराइन 
आदि | ५; 

ई--ख्ली लिंग वाचक हिन्दी 'ई' की व्युत्पत्ति संस्कृत 'इका' से 
मानी जाती है। जेसे, घोड़ा-घोड़ो; पागल-पगली; लड़का-लड़की 
आदि । 

ग्रोतो--चुकाना-चुकोती; बाप-बपौती; कसना-कसौटो 
प्रादि । ; 

श्रौनो--हानेली के ग्रनुसार इसका सम्बन्ध संस्कृत श्रर्नाय--प्रा ० 
अर्णाय, अशिय, श्रणाय से है। जेसे-मिचाना, मिचौनी, पहराना- 
पहरावनी रादि । 

गी-इसको व्युत्पत्ति फारसी 'गी” से मानी जाती है; जैसे--देना, 
देनगी, वान-वानगी श्रादि । 

त ता- भाववाचक संज्ञाम्रों में पाए जाने वाले त प्रत्यय का 
सम्बन्ध सं° त्व--प्रा० त्त से माना जाता है। हिन्दी में इस प्रत्यय से 
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बने हुए रूप स्त्रीलिंग हो जाते हैं इस कारणा यह व्युत्पत्ति संदिग्ध 
है । जो हो, इसका प्रयोग तो हिंदो में होता ही है । जैसे--बचना-बचत 
आदि । 

गी--हार्नली इस प्रत्यय का सम्बन्ध संस्कृत अ्नीय--प्राकत 
श्रणीय या ग्रणाय से जोड़ल्े हैं। इस प्रकार 'ग्रौनी' और 'नी' की 
व्युत्पत्ति एक हो शब्द से हुई । स्त्रीलिंग द्योतक बहुत सी संज्ञाग्रों में 
संस्कृत 'इन' का प्रभाव भी है। जेसे-होना-होनी; चाँद-चाँदनी 
ग्रादि । 


कुछ अरबी फारसी के प्रत्ययों का प्रयोग भो शुद्ध रूप में हिन्दी 


` शब्दों में होने लगा है। जेसे--ई-- खुश--खुशी; नवाब=नवाबो; 


दोस्त--दोस्ती; दुश्मन--दुश्मनी आदि। 

गीरी--इनकी व्युत्पत्ति फारसी गीर गरी से मानी जाती है, जैसे-- 
कार--कारीगरी; बाबू--बाबूगी री; बढ़ई--बढ़ईगीरी । 

बाजी--रंडी - रंडीबाजी, कबूतर-कबूतर बाजी; पतंग--पतंगवाजी 
श्रादि । 

प्रन ३०-हिन्दी क्रिया में कत्त रि, कमणि तथा भावे प्रयोग के 
इतिहास पर प्रकाश डालिए। 

उत्तार-संस्कृत में तीन प्रयोग या वाच्य होते हैं। कर्तरि, कर्मणि 
और भावे । संस्कृत में पहले ६ प्रयोग अथवा वाक्यों का प्रयोग किया 
जाता था । पाली में ्राकर इनको संख्या केवल पाँच रह गई क्योंकि 
संस्कृत के ६ प्रयोगों में से आत्मनेपद और परस्मैपद का लोप हो गया। 
प्राकृतों में आकर इनकी संख्या और भी कम हुई । महाराष्ट्रीय प्राकृत 
में केवल तीन पद रह गए कतृ वाच्य, कमंवाच्य और प्रेरणार्थक । हिदी 
में तीन वाच्यों का प्रयोग होता है-कत्तं रि, कर्मरिण तथा भावे । हिदी 
में वाच्य लगाने का ढङ्ग आधुनिक है । मूल क्रिया भूतकालिक कृदन्त 
के रूपों में 'जाना' धातु के आवश्यक रूपों के संयोग से हिन्दी कर्म 
वाच्य बन जाता है। : 


“संस्कृत में-य-लगाकर कर्मवाच्य बनता था । प्राकृतो में यहु-य-इय- 
इय्य-या-ईय तथा इनन में परिवर्तित हो गया था । कुछ आ्राधुनिक श्रार्य 
भाषाओं में-इज्ज-ईज-या-इया रूप प्राकृतों से होकर संस्कृत से श्राये हैं; 
जेसे सिन्धी 'करीजे' मारबाड़ो 'करीजणो' ग्रा-लगा कर कर्म वाच्य 
बनाने के कुछ उदाहरणा बोलियों में पाए जाते हैं, जैसे-तन की तपन 
बुझाय (तन की तपन बुभ जाती है).। चटर्जी के भ्रनुसार भ्र-कर्मवाच्य 
को उत्पत्ति संस्कृत नाम धातु के चिन्ह-ग्ाय-से हुई है। श्राधुनिक 
मागधी भाषाओं में भूतकाल में कत्तरि प्रयोग ही रह गया है । इसी 
से पूर्वी बोलियों में यथास्थान हिंदी कर्मरिण का प्रयोग शुद्ध नहीं हो 
पाता । उधर के लोग-उसने आम खाया के स्थान पर 'वह ग्राम खाया' 
ही बोलते हैं । 

वाक्य में यदि कत्तृं व्य पर जोर होता है तो कर्त्तवाच्य और यदि 
कर्म पर तो कर्मवाच्य, तथा यदि क्रिया के भाव पर बल दिया जाता 
है तो भावे ग्रर्थात्‌ भाव वाच्य बनता है । संस्कृत में स चलितः, प्राकृत 
में से चलिग्रो ्रपश्र श में सो चलिभ्र तथा हिन्दी में वह चला बनता 
है । यहाँ 'वह' कर्त्ता है और 'चला' इदम्त क्रिया है। कर्ता के अनुशा- 
सन में क्रिया के होने से इसका लिग ग्रौर वचन कर्ता के अनुसार होता 
है; ज॑से-वह चला, वह चली, वे चलीं । इस प्रकार के प्रयोग को 
क्तरि प्रयोग या कत्तेरि वाच्य कहते हैं । 

वास्तव में यदि क्रिया सकर्मक होतो है तो वहाँ कर्मणि प्रयोग 
हाता है । संकृस्त में“स मारितः' का अर्थ 'स्‌ चलितः के समान यह 
नहीं होता कि 'उसने मारा” वरन्‌ उसका श्रर्थ होता है--'वह मारा 
गया? । यदि हमें यह्‌ कहना-हो कि “उसने उसको मारा' तो हमें 'तेन 
सः मारितः’ कहना होगा । यहाँ क्रिया का भ्रनुशासन 'तेन (कर्तां से न 
होकर 'सः' (कर्म) से होगा । इसी प्रकार वह मारियो का ग्रर्थ सा 
मारितः के समान होगा । इस प्रकार के प्रयोगों को क्मरिए प्रयोग कहा 
जाता है। 

परन्तु जहाँ कर्म के साथ 'को' विभक्ति लगा दी जाती है, बहा 


rem 


क्रिया स्वतन्त्र हो जाती है । जैसे 'उसने लड़को को मारा' ऐसे प्रयोग 
भावे प्रयोग' कहलाते हे । सकर्मक क्रियाश्रों के साथ या तो कर्मणि या 
भावे का प्रयोग होता है और प्रकर्मक क्रियाग्रों के साथ कर्तरि प्रयोग। 
वर्तमान और भविष्य कृदन्तों में केवल कर्त्तरि प्रयोग होता है । 
हिन्दो क्रिया में कर्तरि प्रयोग में कर्ता स्वयं काम करता दिखाई 
देता है । कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं'--इस वाक्य में कृष्ण का 
कत्तव्य स्पष्ट है कितु यदि यह कहा जाय कि--“भक्तों का उद्धार 
किया जाता है'-इस वाकय में 'उद्धार करने' पर जोर है । चाहे भक्तों 
 काउद्धार कृष्णा करें या राधा । इसी प्रकार-'खाया नहीं जाता, 
चला नहीं जाता' श्रादि प्रयोगों में क्रिया द्वारा बतलाए भाव पर जोर 
है-इस बात पर नहीं कि--'किससे नहीं खाया जाता, या 'क्या नहीं 
खाया जाता? ग्रथवा 'किसने नहीं खाया' इन तीनों प्रयोगों के संस्कृत 
में अलग अलग रूप पाये जाते थे । पर ग्रागे चल कर कमेवाच्य का 
प्रयोग भिन्न-भिन्न रूपों से न बतला कर संयुक्त क्रिया द्वारा सिद्ध किया 
गया । 'उद्धार किया नहीं जाता”, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता' 
ग्रादि वाक्यों में प्रधान क्रिया को 'जा' का सहयोग प्राप्त है और इसी 
संयोग से कर्मवाच्य और भाव वाच्य का बाघ कराया गया है। 'गुरू 
शिष्य को पढ़ाता है' इस सयोग में ऐसा नहीं कि केवल गुरू ही काम 
* कर रहा हो, शिष्य नहीं । क्योंकि शिष्य सावधान न हो तो गुरू क्या 
खाक पढ़ा पाएगा । पर इस प्रयोग में कत्त त्व का प्रयोग इसलिए है कि 
यहाँ कर्त्ता का भाग प्रधान है, कर्म का गोण ।.इस प्रकार सकमक 
धातुग्रों का प्रभाव कर्म पर अवश्य पड़ता है । भ्रकर्मक घातुओं में बहू 
कर्त्ता तक ही सौमित रहता है। 


प्रशन ३१-- रथं विचार’ को हृष्टि से हिन्दी के शब्दों के ग्रथोँ में 
हुए परिवतेनों का विवेचन कोजिए । 


उत्तर--किसी भी भाषा के शब्दों के श्र्थों को देखने के दो हृष्टि- 
कोणा होते हैं--साहित्यिक श्रौर भाषा-वैज्ञानिक । साहित्यकार केवल 
यह देखता है कि अपने वर्तमान रूप में ग्रमुक शब्द किन लक्ष्य अथवा 
व्यंग श्र्थो को ध्वनित करता है । उसे शब्द के पूर्व इतिहास को देखने 
की श्रावश्यकता नहीं होती । वह अ्रभिधार्थ की ओर भी विशेष ध्यान 
नहीं देता । परंतु भाषा-वैज्ञानिक उसके अभिधार्थ पर ही ध्यान केन्द्रित 
कर उसके मनोरंजक इतिहास को ढूंढ़ने का प्रयत्न करता है । वह उस 
शब्द के प्रयोग को व्याख्या नहीं करता और न उसके रस का ही विवे- 
चन करता है। वह उस शब्द के कोश में दिए हुए श्र्थों को लेकर ही 
अपना ऐतिहासिक विवेचन प्रारम्भ कर देता है परन्तु जब उसे आगे 
चलकर आ्रावश्यकता पड़ती है तो वह इस बात का भी विवेचन करता 
है कि श्रमुक शब्द के अर्थो में भिन्न-भिन्न कालों में हुए परिवतंनों के 
सूल में कोन सी शक्तियाँ (लक्षणा, व्यंजनादि) कार्य कर रही थीं। 
भाषा वेज्ञानिक इसीलिए प्रमुख रूप सं किसी भी शब्द के कोश में दिए 
हुए श्रभिधार्थ का ही विवेचन करता है--उसके प्रयोगों का नहीं । इस- 
लिए यहां शब्द शक्तियों में से केवल भ्रभिधा की हृष्टि से ही म्र्थपरि- 
वरतेन पर विचार करेगे । 
हदी शब्दों के श्रर्थो का इतिहास बड़ा मनोरंजक है । परन्तु हिदी 
का शब्द भण्डार इतना विशाल है कि उसके प्रत्येक शब्द पर विचार 
न कर उदाहरण के लिए कुछ शब्दों का ही विवेचन किया जायगा । 
र्थं के विचार से शब्दों के तोन भेद होते हैं--वाचक, लक्षक ग्रौर 
व्यंजक । इन तीनों भेदों को विवेचना करते हुए डाक्टर श्यामसुन्दर 
दास लिखते हैं कि-“मुख्य श्रोर प्रसिद्ध ग्रथ को सीधे-सोधे कहने वाला 
वाचक कहलाता है । लक्षक ग्रथवा लाक्षणिक शब्द बात को लखा भर 
देता है; ग्रभिप्रेत ग्र्थ को लक्षित मात्र करता है; और व्यंजक शब्द 
( मुख्य अथवा लक्ष्य ग्रथ के श्रतिरिक्त ) एक तीसरी बात को ब्यंजना 


करता है । उससे, प्रकरण, देश, काल ग्रादि के अनुसार एक ग्रनोखी 
ध्वनि निकलती है ।” 
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इन सभी प्रकार के शब्दों का अपने अपने श्रथोँ से एक विशिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है । उसो सम्बन्ध के द्वारा प्रत्येक शब्द का ग्रर्थं ध्वनित 
होता है। बिना सम्बन्ध के शब्द का कोई ग्रथ नहीं होता । सम्बन्ध 
की शक्ति से ही शब्द इस संसार में अपना अर्थ रखता है। लोकेच्छा 
को देखकर चाहे जिस अर्थ को छोड़ देता है। इसी सम्बन्ध शक्ति के 
ग्रनुपात से उसके श्रर्थों .में भी विस्तार ग्रौर संकोच होता है । अतः 
यह सम्बन्ध ही शब्द की वास्तविक शक्ति है। इसी से शास्त्रकारों ने 
शब्द और मर्थं के सम्बन्ध को शक्ति कहा है । शब्द के प्रकारों के अनु- 
सार ही इस शक्ति के तीन भेद होते हैं-अभिधा, लक्षणा और व्यंजना । 
इस प्रकार शब्द, शब्दशक्ति और शब्दार्थं का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है । 

भाषा का निर्माण दो प्रकार के शब्दों से होता है-रूढ़ भौर 
यौगिक । ग्रतः रूढ़ और यौगिक इन दो शब्दों को भी समझ लेना ग्राव- 
इयक है । विद्वान शब्द शक्तियों में से श्रभिधा को ही शब्द की वास्त- 
विक शक्ति मानते हैं । इस अभिधा के तीन भेद होते हैं--रूढ़ि, योग 
ग्रौर योगरूढ़ि । इसी शक्ति भेद के अनुसार शब्द और अर्थं के भी तीन 
भेद हो जाते हैं-रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ । रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं 
जिनको व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता; जंसे=मणि, नूपुर, गौ, हरिण 
ग्रादि । जिन शब्दों की शास्त्रीय विवेचना द्वारा व्युत्पत्ति का पता 
चला लिया जाता है उन्हें यौगिक कहते हैं; ज॑से--याचक, सेवक प्रादि 
कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति तो ज्ञात होती है परन्तु 
व्युत्पत्ति से उत्पन्न श्रर्थं और शब्द के मुख्य ग्रथं से सम्बन्ध नहीं हो 
पाता । ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहते हैं; जेसे--'पंकज' का व्युत्पत्ति के 
ग्रनुसार अर्थ होता--पंक से उत्पन्न परन्तु अब उसका अर्थ केवल कमल 
माना जाता है। अस्तु, 

हम ऊपर कह आए हैं कि भाषा रूढ़ और योगिक, इन दो शब्दों 
से बनती है। परन्तु कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो रूढ़ और योगिक के 
संयोग से बनते हैं। श्रतः भाषा में भी उनका स्थान होता है, जेसे 'धव- 


लगृह' का अर्थ होता है 'सुफेदी किया हुझ्रा घर' पर धीरे-धीरे 'घवल 
गृह का अर्थ अत्यधिक प्रयोग से केवल 'महल' रह गया । इस अवस्था 
में 'धवल गृह' योगरूढ़ शब्द हुम्रा । यह शब्द्‌ के मूल ग्रर्थे में परिवर्तन 
हो गया । इसी प्रकार कृष्णसर्पः है तो यौगिक शब्द परस्तु श्रब उसका 
प्रयोग एक विशेष प्रकार के सपं के लिए होने लगा है। इस अर्थ संकोच 
का कारणा समास हैं । कृष्ण ्रौर सर्प दो शब्द हैं। समास द्वारा इन्हे 
जोड़ देने से एक शब्द बन गया -कृष्णसपं । इस योग से श्रर्थ में भी 
परिवर्तन हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि समास भी दाब्द के ग्रथ 
परिवर्तन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं । विग्रह-वाक्य की अपेक्षा समास 
में सदेव अ्र्थ की विशिष्टता रहती है। उदाहरण के लिए दो शब्द ले 
लीजिए-डाकघर और बदरफट। ये दोनों समस्त शब्द हैं। इनके 
स्थान पर यदि हम इनका बिग्रह कर प्रयोग करें तो इनका वास्तविक 
ग्रथे और सौन्दय्य नष्ट हो जायगा । डाकघर तथा फटे बादल वाला 
(धूप) कहने से उपयुक्त शब्दों का पुरा ग्र्थ नहीं निकल सकता । 


उपयु बत विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शब्द के ग्रथ में कई 
कारणों से परिवर्तन होते रहते हें। सामान्यतः इन समस्त कारणों 
को हम तीन वर्गो में विभ्राजित कर सकते है विपर्यय, विस्तार और 
संकोच । विद्वानों ने श्रर्थ परिवर्तन के ग्यारह प्रमुख कारण माने हैं । 
छृनका विवेचन उदाहरणों सहित नीचे दिया जाता है-- 


१--प्रर्थावनति अथवा अ्र्थोपकर्ष-जब किसी कारणा से किसी 
शब्द के अर्थ गिर जाते हैं ग्रर्थात्‌ श्रच्छे से बुरे हो जाते हैं तो वह प्रर्थो- 
पकर्ष कहलाता है । इस ग्रर्थ के गिरते के भी कई कारण होते हैं । 
भ्रतिशयोवित के कारणा प्रायः शब्दों का बल कम हो जाता है। जैसे 
सत्तानाश, सर्वेत्ताम, निर्जीव-जीवन, विराट सभा, प्रलयकारी हृश्य । 


ग्राजकल इन शब्दों का अक्षरार्थ न ग्रहणा कर सामान्य अर्थ लिया « 


जाता है। गोपनीय भाव के कारणा जिन ग्रर्थो को समाज गोपनीय 
समभता है, उनको प्रकट करने वाले अच्छे शब्द भी भ्रपना गौरव खो 


र 
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बैठे है' । संस्कृत श्रथवा हिन्दी में सहवास, प्रसंग समागम आदि 
सामान्य ग्रथ में आते हैं पर ग्रब जनता इनका सम्बन्ध कामशास्त्र से 
लगाने लगी है । पेशों के ग्राधार पर भी अच्छे शब्द ऊ चे से थोड़े नीचे 
ग्रा जाते हैं, जैसे--महाजन ग्रादि का अर्थ बड़े आदमी से माना जाता 
था परन्तु अब महाजन लेन-देन करने वाले व्यापारी तथा महाराज, 
रसोइये के लिए प्रयुक्त होता है। भाषा परिवर्तन होने पर जब एक 
शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है तो उसका 
पर्थ बिगड़ जाता है । जैसे-फारसी का खैरख्वाह शब्द हिन्दी श्रौर 
बंगला में कुछ तीच वृत्ति प्रकट करता है। सतत उपयोग के कारण 


भीं शब्दों को शक्ति कम हो जाती है। बाबू, महाशय श्रादि शब्दों के 


्रर्थो का महत्व अरब कम हो गया है । 

२-प्रर्थोन्नति अथवा ग्रर्थोत्करषं-शब्दार्थ के बुरे से अच्छे हो जाने 
का कहते हें । इसके उदाहरण,बहुत कम मिलते है । जैसे-संस्कृत ' घृष्ठ' 
का अर्थ 'निर्लज्ज' है, परन्तु बंगाल में घुष्ठ के तदुभव खूप 'ढीठ' का 
र्थ अ्रच्छे होकर 'सीधा' हो गया । 'कपंट' का अर्थ जीणंवस्न था परंतु 
ग्रब हिस्दी में इसके तदूभव रूप 'कपड़ा का ग्रथं वस्न मात्र रह गया । 

३- -अर्थभेद जब किसी कारणा से किसी शब्द का प्र्थ बिना 
किसो प्रकार उन्नत-प्रवनत, मूते-अमू्तं. विस्तृत-संकुचित ग्रादि हुए 
नितांत भिन्न हो जाता है तो उसे अर्थभेद कहते हैं । जैसे. संस्कृत 'घम्मे 
के तदूभव 'घाम? का अर्थ हिंदी में धूप है परतु बंगला में पसीना माना 
जाता है । उत्तर-प्रदेश में रामतुरई लौकी को कहते हैं और बिहार में 
'भिन्डी' को । 

४-ग्र्थोपदेश--लोग कुछ अप्रिय, अपवित्र, अशुभ अर भयानक 
बातों की बुराई दूर करने के लिए सुन्दर शब्दों का प्रयोग कर उन 
शब्दों का ग्रर्थ गिरा देते हैं। जैसे “माता का साधारण अर्थ 'मा' है 
परंतु जब बच्चे के चेचक निकल ग्राती है तो कहते हैं कि उसके 'माता 
निकल आई है ।' यहाँ “माता” का ग्र्थं केवल भिन्न ही नहीं हो गया 
अपितु गिर भी गया । स्वर्गवास, गंगालाभ, बेकुण्ठवास आदि शब्दों का 


प्र श्रब्र मृत्यु से लिया जाता है। कभी कभो कटुता को बचाने के 
लिए विपरीत भाब प्रकट कर दिया जाता है । जैसे भोजन करते समय 
लोग कहते हैं -चावल अधिक हो गया, अर्थात्‌ दाल नहीं है या कम है। 
कभी कभी अमंगल और श्रशुभ से बचने के लिए लोग चूड़ी उतारने या 
तोड़ने को चूड़ी बढ़ाना कहते हैं । प्रथाग्रों के कारणा भी घुमाव फिराव 
के शब्दों का प्रयोग होने लगता है जैसे यदि किसी खली के पति का नाम 
रूपनारायण है तो बह रुपयों के स्थान पर कलदार अथवा मुद्रा शब्द 
का प्रयोग करने लगती है । धामिक भावना के कारणा भी अनेक शब्दों 
के ग्रर्थो में श्रन्तर ग्रा जाता है। जैसे 'शीतला की कुपा' चेचक की 
बीमारी के लिए प्रयुक्त होता है। कभी-कभी भश्रर्थोपदेश में ग्रर्थे भिन्न 
होने तथा गिरने के अतिरिक्त कुछ संकुचित भी हो जाता है। जैसे 
सर्प” एक भयानक प्राणी है। उसकी भयानकता कम करने के लिए 
उसे गाँवों में 'कीड़ा' या 'कीरा! कहते हैं । 

५--मुर्तीकरण--कभी-कभी कारणवश भाव, क्रिया, गुण श्रादि 
अमूर्त पदार्थ वाचक शब्द मूत पदार्थवाचक हो जाते हैं । प्राचीन काल 
में जनता=जन+-ता था और अमूत श्रथं में प्रयुक्त होता था परन्तु 
आजकल इसका ग्रथ मूर्त होकर 'प्रजा' हो गया है। 

६--अ्रमूर्तीकरण-यह्‌ मूर्तीकरणा का ठीक उल्टा है। जब किसी 
शब्द के भ्रथे मूर्ते से श्रमतं हो जाते हैं तो उसे अमूर्तीकरणा कहते हैं । 
कपाल ग्रौर हृदय मूर्त अंगों के वाचक थे। अब उनका लाक्षणिक 
प्रयोग भाग्य और भावुकता के अर्थ में होने लगा । 

७--श्रथ-संकोच- प्रत्येक शब्द में प्रारम्भ में बहुत शक्ति होती 
है रौर उसका श्रर्थ अधिक व्यापक होता है । भाषा परिवर्तन शील है 
ग्रतः जैसे २ सभ्यता का विकास होता जाता है शब्द का अर्थ संकु- 
चित होता जाता है । जब किसी शब्द का श्रर्थ अनेक ओर से खिचकर 
एक ओर श्रा जाता है ग्रर्थात्‌ साधारणा मुख्य हो जाता है तो उसे अर्थ 
संकोच कहते हैं जसे प्राचीन काल में 'मृग” का अर्थ 'पशुमात्र' था परंतु 
आजकल इसका श्रथ हिरण होता है । 


प--अर्थवृद्धि श्रथवा अर्थ विस्तार-यह श्र्थं संकोच के ठीक विप- 
रीत है | जब श्रर्थ संकुचित से व्यापक हो जाता है तो उसे रथे 
विस्तार कहते हैं । 'फिरंगी' का अर्थ पहले 'पुतंगाली डाकू' था परन्तु 
अरब यह शब्द प्रत्येक यूरोपवासी के लिए ग्राने लगा है । बड़े महत्व के 
व्यक्तिवाचक नाम भी जातिवाचक बन जाते हैं, जैसे यहाँ तो कई 
गांधी बेठे हैं ।' 

&- प्रनेकार्थकला--इसका श्राय है कि--किसी शब्द का एक 
से ग्रधिक श्र्थो में प्रयुक्त होना ।' कभी कभी स्थिति परिवर्तन से एक 
ही शब्द के अनेक श्रर्थ हो जाते हैं । जेसे--वह बड़ी सुशील खनी है', 
वह मेरी खी है; क्या स्त्री गरम है ? इन वाक्यों में स्त्री के प्रथ 
क्रमशः स्त्री, पत्नी तथा धोबी की लोहे की खली आदि। "मूल, 'घातु' 
'योग' शब्द दशन, गणित, व्याकरण, ज्योतिष, खनिजशास्त्र आदि 
में भिन्न अर्थ देते हैं | 

१०--एकोच्चरित समूह-प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है जिनको नित्य-समास कहते हैं । इनमें दो शब्दों 
के योग से एक शब्द बनता है। विग्रह करने पर उनका ग्रथ बदल 
जाता है। जैसे, ्रध्यापक बच्चों से पढ़ने से पूर्वे कहवाते हैं~“ओना- 
मासीधम्‌' । यह एक एकोच्चरित झब्द समह है। इसका असली रूप 
'ऊँ तमः सिद्धस्‌’ था पर श्राजकल इसे प्रायः कोई भी नहीं समता । 
केवल मंगल के लिए इस पद-समूह का व्यवहार होता है । बहुत सी 
कहावतें भी ऐसी ही हैं, जैसे--घर के न घाट के ।' 

११--रूपक--रूपक तुरन्त हमारा ध्यात अपनी ओर ग्राकषित 
कर लेता है। जैसे--'पंजाब का सिंह श्रभी तक जीवित है।' वह 
गदहा कहाँ गया ?”? 'उस सांपिन से सभी डरते हैं, 'आज कमल मुर- 
'ाया क्‍यों है ?' यहाँ क्रमशः पंजाब केशरी रणजीतसिंह, मुखें, बद- 
माश खी, तथा सुन्दर मुख से श्रभिप्राय है। 

संक्षेप में यही प्रमुख सिद्धान्त हैं जिनके द्वारा शब्दों के श्रथों में 
परिवर्तन होता है । ——— 


भाषा है। 


उत्तर--भारतीय संविधान द्वारा हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा 
स्वीकार करली गई है। भारत में ग्रतेक देशी, विदेशी एवं प्रान्तीय 
स मृद्ध भाषाओं के रहते इए हिस्दी-को- ही क्यों भारतीय राष्ट्रभ | भारतीय राष्ट्रभाषा 
स्वीकार किया गया? साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से झंग्र जी हिन्दी 
से भ्रधिक समृद्ध है। संस्कृत भाषा का साहित्य संसार की प्राचीन 
भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। अरबी फारसी भाषाओं की 
गणना संसार की समृद्धि शालिनी भाषाओं में को जाती है। दक्षिण 
भारत की भाषाएँ साहित्यिक समृद्धि की हृष्टि से हिन्दी से न्यून नहीं 


नदी से श्रेष्ठ नहीं हैं तो कुछ सीमा तक न्यन भी नहीं है। फिरे तो कछ सीमा तक न्यन भी । फिरे इन - 
सब भाषाओं के रहते हुए हिन्दी को ही क्यों राष्ट्रभाषा स्वीकार 
किया गया ? इस स्वीकृति के मूल में प्राचीन भारतीय राष्ट्रभाषा को में प्राचीन भारतीय राष्ट्रभाषा की 





ल ल 


पर उलो कयात रमर ला घामिक ग्राग्रह त्व 
की सम्पत्ति के साथ उन भाषाश्रों का वह गौरव भी नष्ट हो गया । 


कालान्तर में उनका भ्रस्तित्व एक प्राचीन धार्मिक भाषा अथवा एक 
प्रान्तीय विभाषा के रूप में ही सुरक्षित रहा। ऐसे समय जब पुनः 
राष्ट्रभाषा को श्रावश्यकता अनुभव को गई तो मध्यदेश की भाषा ने 
ही आगे बढ़कर उस आवश्यकता की पूर्ति की। ऐसा क्यों हुशा ? 
इसके लिए हमें राष्ट्रभाषा की प्राचीन परम्परा को देखना पड़ेगा। 


fe] 
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बा त्यता धोर सखि 
सामुन्जस्य पर ्राधारित रही है। इसी समन्वय श्रौर सामन्जस्यकी 
भावना ने प्राचीन भारत की भाषा समस्या को सुलझा लिया था । 
उन्होंने संस्कृत को सम्पूर्ण भाषाश्रों को प्रकृति तथा अन्य भाषात्रों-को 
उसकी 'बिकृति' मान कर एक ओर तो एक को ग्रतेक कर दिया और 
दूसरी श्रोर फिर अनेक में से एक को प्रधानता देकर उसे चलित या 
` सर्वसाधारणा में प्रचलित राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया । इस 
प्रक्रिया में विनाश किसी भी भाषा का नहीं हुआ परन्तु विकास सब 

ॐ 


का हुआ है । वाल्मीकीय रामायण से यह प्रमाणित होता है कि उस 


समय संस्कृत समस्त देश की राष्ट्रभाषा थी । दक्षिरा कै द्रविड़ देशों 
में भी उसका प्रचार था । प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर रांगेय राघव तो यह 
मानते हैं “किसी समय वेदिक संस्कृत भी आमफहम जुवान रही थी । 
यह जब साहित्यिक बन गई तब तक भाषा ` बदली और पहली प्राकृत 
का बोलबाला हुम्ना । उस प्राकृत के भौगोलिक भेदों से कई रूप थे । 
उनमें से मेरठ की वोली बढ़ी रौर वह सबने स्वीकार कर ली ।' वह 
संस्कृत कहलाती है । डा० साहब ते संस्कृत को मेरठ की बोली से 
-विकसित साहित्यिक भाषा माना है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि 
उनकी इस धारणा का आधार क्या है! उनका यह मत यदि सही है 
तो वर्तमान हिन्दी का राष्ट्र भाषा का पद प्राप्त करना उसका वंशगत 
दायित्व है । पहले भी मेरठ की बोली राष्ट्र भाषा बनो थी ओर ग्रब 
भी मेरठ की बोली (खड़ीबोली) राष्ट्र भाषा मानो गई है। भाषा के 
इतिहास की यह पम्परा अभूतपूर्व है. 207 
वाल्मीकीय-संस्कृत भाषा के दो रूप हे-द्विजी और मानुषी । 
अशोक वाटिका में जब सीता के पास हनुमान पहुँचे तो उनके सामने 
यह समस्या उठ खड़ी हुई कि वे .द्विजी वाणी में बात करें या मानुषा 
में । यदि वे द्विजी में बात करते तो सीता उन्हें मायावो रावण मान 
लेती क्योंकि रावण विद्वान था । उस समय द्विजी विद्वतूवगे की भाषा 
१३ wi 


यही सोच कर हनुमान ने 'मानुषी” का प्रयोग किया । हनुमान द्रविड़ 
थे । मानुषी उनकी अपनी भाषा नहीं थी। परन्तु द्विजी और मानुषी 
का प्रचार दक्षिण भारत तक में था । इसीसे हनुमान दोनों भाषाएं 
जानते थे । यह उस काल में संस्कृत की व्यापकता का सबसे बड़ा 
प्रमाण है । भ्रागे चलकर संस्कृत साहित्य की भाषा के रूप में प्रचलित 
रही और मानुषी विकसित होकर पहली प्राकृत बन गई । भाषा के 
इन दोनों रूपों का प्रचार उस समय सम्पूणं ग्रार्यावते में था । 


पाशिनी ने संस्कृत का व्याकरण लिखकर उसे पुण बना दया, उसे पूर्ण बना दिया । 
प्रा [eo श्रपने स्वाभाविक रूप में प्रचलित रही । इसी प्रकार बहुत समय 
तक संस्कृत साहित्यिक राष्ट्रभाषा के रूप में चलती रही और प्राकृत 
सामाष्य राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होती रही । सम्पूर्ण भारत में 
प्राचीन काल में सुदूर स्थित प्रदेशों से निकट सम्पकं स्थापित करने के 
लिए संस्कृत का प्रयोग होता रहा । इसका प्रमाण सुदूरवर्ती भाषाध्रों 
पर पड़ा हुआ संस्कृत का प्रभाव है। 


गौतम बढ़ ने या महावीर बा ल तशासित हो बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने किस नवीन भाषा का 
निर्माण नहीं किया था | संस्कृत का शिष्ट रूप ह त होने के 


~ 


SY 





कारण एक रूप हो गया था पर उसका प्राकृत रूप सदेव पारिवतेन- ., 


शील रहा। इसी परिवर्तनशीलता के कारंण एक ही भाषा के देशकाल _ 


\ 
| 


के भेद से भ्रनेक रूप हो गए जो 'प्राकृत' कहलाये । यह भाषा 'मानुषी' | 


जनधारणा श की भाषा को ही सुपथा गौततम-बुदध ने भ्रपने सद्धमं 
का प्रचार करने के लिए उसी 'मानुषी' रूप को ग्रपनाया। इस धर्मे 
के प्रचार से भाषा के द्विजीरूप 'संस्कृत' का प्रचार कम हो चला । 


ME स रो मरनाता वहा तो अद -मागधी को अ्रपनाया किन्तु कालान्तर में उन्हें_ 





रद्ध मागधी एक प्रान्त विशेष की भाषा थी की भाषा थी । सम्पूणं देश में उसका 
समझा जाना असंभव या। इसोलिए जैनियों को संस्कृत अपनानी पड़ी । 


ih, 


= १६५ = 
बौद्ध. ने मागधी को ग्रपचाया जिसे कहीं-कहीं पाली भी कहा गया 
.है | परन्तु मागधी भाषा पाली से बहुत भिन्न थी । इसी कारणा बौद्ध 
ग्रथों में मागधी को तो मानुषो भाषा कहा गया है और पाली को देव- 
गण तथा बुद्धगणा की भाषा । बोद्ों ने प्रचलित भाषा को क्यों अप- 
नाया ग्रौर उसका रूप कया था, इस विषय में चन्द्रवलो पांडेय का मत 
हृष्टव्य है --“जब बौद्धों को व्यापक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता हुई तो 
उनको हृष्टि इस भाषा पर पड़ी जो न जाते कितने दिनों से शिष्ट तथा 
चलित रूपो में देश की राष्ट्रभाषा थी । उसके शिष्ट रूप का ग्रहण तो 
इसलिए सम्भव न था कि वह द्विजों को भाषा थी और जनता से कुछ 
दूर थी । मागघी का प्रसार इसलिए असम्भव था कि बह प्रांतीय तथा 
अति सामान्य भाषा थी। निदान निश्चित हुआ कि देववाणी के 
चलित या मावुषी रूप को ग्रहण किया जाय और उसी में “बुद्ध वचन' 
का संग्रह भी कर दिया जाय।” (भाषा का प्रइन--पाण्डेय) परन्तु 
कालान्तर में धर्म के सूक्ष्म तत्वों के विवेचनार्थ बौद्धों को भी संस्कृत 
ग्रपनानी पड़ी । जैनों ने भी उसे इसी कारणा अपना लिया था। इस 
प्रकार संस्कृत पुनः राष्ट्रभाषा बन गई । 


बौद्धों ने अपनी भाषा को देवगणा को भाषा या देववाणी भी कहा 
है | देववाणी को '्राह्मी' भी कहा गया है। वह सम्पूण ब्रह्मावर्त 
(उत्तर भारत) की भाषा थी इसीसे उसे ब्राह्मी कहा गया । भाषा का 
दूसरा नाम भारती” भी है। इससे सिद्ध होता है कि--“भारत की 
राष्ट्रभाषा का नाम भी भारती और देववाणी इसीलिए पड़ा कि वंह 
भारत की सष्तानों यानी भारतीयों को भाषा तथा सरस्वती और 
हद्वती के मध्य देवनिमित देश की वाणी थी ।” 


प्राकृतों के प्रभुत्व के साथ कुछ समय तक महाराष्ट्री भाषा का 
बहुत प्रचार हुआ । परन्तु यह जन-साधा रण की भाषा न होकर काव्य 
की प्रमुख भाषा रही । विद्वानों ने महाराष्ट्रो को किसी की प्रकृति 
नहीं कहा है, प्रत्युत पैशाची तथा मागधी प्रकृति शौरसेनी को ठहराया 


है और शौरसेनी की प्रकृति संस्कृत को माना है। शौरसेनी संस्कृत | 
का विकसित मानुषी भाषा का रूप था । | 


प्राकृतों के उपरान्त भ्रपञ्र॑शों का युग श्राया । विद्वानों ने शौर- 
सेनो प्राकृत को अन्य प्राकृतों की प्रकृति' कहा है । अपने समय में, 
वहो भारत को जनसाधारणा को राष्ट्रभाषा थो । इसी शौरसेनी अप- 
भ्र॒श का विकास हुआ । आगे चलकर अपनी परम्परागत समृद्धि के _ 
कारण शौरसँतो अ्रपश्र श भारत की राष शत SR बनी । उस समय 
शूरसेनी प्रदेश भारतीय राज्य शक्ति का कै था। राज्य शक्तिका _ 
सहयोग पाकर यह झगे बढ़ी | राज्याश्रय पाकर वह देश-देशान्तर ' 


में फंलने लगी । मुसलमानों के आने के समय तक यह भारत की राष्ट्र- 
भाषा थो । यही अ्रपश्र श आगे चलकर हिन्दी के रूप मं विकसित हुई । 


धि हूर्दी साहित्य के मध्यकाल में साहित्य के मध्यकाल में ब्रज्‌_ग्रौर श्रवधी प्रधान काव्य | 
भाषाएं बनी परन्तु सुदूर प्रदेशों की जनता में पारस्परिक विचार- 
विनिमय के लिए मेरठ प्रदेश की बोली खडीबोली का व्यवहार होता 
रहा जो खड़ीबोली के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है। काव्य भाषाए_ 
बहुत समय तक बढ़ती रहीं परन्तु साधारणा व्यवहार खड़ीबोली में ही 
होता रहा । राजूकार्य का संचालन इसी बोली द्वारा. सम्पन्न किया 
जाता रहा। दक्षिण में तो शासन वर्ग में इसी का प्राधान्य रहा । उन्नी- _ 
सवीं सदी में जब विश्वद्धुलित भारत को पुनः एक सूत्र में बाँब्रने का 
्ूयत्न हश्रा तो ऐसे ग्राड़े समय में खड़ीबोली ने ही सामने श्राक्रर _ 
त सेमे को तेजी से उसका विकास हुआ और 
डं समय में ही वह्‌ सम्पूणं हिन्दी साहित्य की एकमात्र भाषा 
बन बठी । उसके इस म्रप्रत्याशित विकास में उसकी उस प्राणा शक्ति 
की कहानी छिपी हुई है जिसे वह युग-युगान्तरों से संचित करती श्रा 
रही थी । यदि खड़ीबोली में वह परम्परागत शक्ति न होती तो वह 
कदापि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती थी । संस्कृत भी मेरठ 
प्रदेश की भाषा थी और खड़ोबोली भो वहीं की है। इस प्रकार खड़ी- 


~ 


बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना कर भारतीय जनता ने इतिहास 
की पुनरावृत्ति की है । 

भारतीय राष्ट्रमापा को परम्परा का विकास दिखाते हुए हमने 
यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दो परम्परागत राष्ट्रभाषा की श्राधुनिक 
कड़ी है । इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए इसका विवेचन प्रश्‍न संख्या 
१३ में हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी” की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया 
जा चुका है कि श्राज भारत की राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्रेमचन्द की _ है ६ र्‌ः न्द्क 
हिन्दुस्तानी का हो हो सकता है! वहाँ हम यह भी बता झाए भी बता आए हैं कि 


पाकिस्तान बन जाने से उद का प्रश्‍न कुछ काल के लिए समाप्त हो 
गया था परम्तु गत दी-चार वर्षो से कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियां 
(सम्प्रदायवादी) पुनः उद के प्रदन को साम्प्रदायिक स्तर पर उभार _ उभ 
रही हैं। ऐसी दशा में यह प्रश्‍न उठता है कि भारत में उदू का जो 
विशाल साहित्य रचा गया है, उसका क्या होगा, यदि हम उर्दू का पूर्ण 
बहिष्कार करदें । उदू' के बहिष्कार का प्रश्‍न सद्भीरां संप्रदायव!द और 
हिन्दी-उदूः की परम्परा और विकास को ठीक तरह से न समभने का 
परिणाम है । वस्ततः हिन्दी ओर उदू दो भिन्न भाषाएं नहीं हैं वर तः हिन्दी और उद्‌ दो भिन्न भाषाए नहीं हैँ वरन्‌ 
एक ही भाषा(हिन्दी)की दो शलियां हैं जिन्हें सम्प्र भ भाषा(हिन्दी की दो शलियां हैं जिन्हें सम्प्रदायवादियों ते घामिक 
रंग देकर एक दूसरे से पृथक करने का प्रयत्त किया है । इर किया है। इस पृथक्को- 
ब न ग बहुत बड़ा हाथ और राजनीतिक 
देश्य रहा है। १९. है। १६ वीं सदी से पूर्व हिन्दी उदू में कोई मौलिक अन्तर 
नहीं था । यह भेद की खाई ब्रग्र जो ने चोड़ी की । परन्तु जब कि फूट _ 





न रो पा न अर मत कर उन्हें पुनः एक कर दे 
उदर को अपना लेने से हिन्दी को एक समृद्ध साहित्य को निधि | 
मिल जायगी । इसके -लिए--डयकढर-संगेय-साघव- का सुक्राव निम्न 
लिखित है--“उदू का पूणं इतिहास हिन्दी साहित्य में लिया जाय । 
उदू को मॅजाहट, तफासत, चुभन, हिन्दी साहित्य के गौरव का विषंय 
बन जायेगी । उदू वालों का कोई नुकसान नहीं होगा। वे नागरी 


तल 





लिपि में एक अधिक कीमती और बड़े साहित्य के वारिस हो जाँयगे । 
आपस की फूट न रहेगी श्रौर सबसे बड़ी बात होगी कि तब अपने श्राप 
नई भाषा का जन्म होगा ।” (भाषा का प्रइन--रांगेय राघव) इस 
मिलन का परिणाम यह होगा कि भाषा के विकास का रास्ता खुल 
जायगा । फिर काका कालेलकर आदि के समान एक नवीन भाषा 
गढ़ने की श्रावश्यकता नहीं रहेगी । परन्तु इस मार्ग की सबसे बड़ी 
बाधा कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण को नीति है । वह श्रब भो मुस- 
लमानों को ( सम्भ्रदायवादी मुसलमानों को ) खुश रखने के लिए उदू 
भ्रौर हिन्दी को दो प्रथक भाषाओं के रूप में देखती है । भाषा के प्रइन 
को लेकर भारतीय जनता के साथ काँग्रेस सरकार ते जो सबसे बड़ा 
मृजाक किया था, वह था मौलाना श्रबुल कलाम आजाद को भारतका [का भारतका 
शिक्षामंत्री बनाना । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौलाना साहब एक 
उदार व्यक्ति थे । परन्तु किसी व्यक्ति की उदारता ही तो उसे शिक्षा 
मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर ग्रासीन कराने के लिए यथेष्ट नहीं है। 
हमारा शिक्षा मंत्री ऐसा ह जिसे देश की प्राचीन परम्परा, इतिहास, 
संस्कृति के क्रमिक विकास का ज्ञान हो।साध हो वह देश की 
प्रधान भाषाएं जानता हो । शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा विज्ञान का 
भी ज्ञान होना अवश्यक है । हमारे मौलाना ग्ररबी फारसी के विद्वान 
थे परन्तु उनमें उपयुक्त ज्ञान भ्ररबी श्रौर फारसी भाषा की पर- 
म्परा, इतिहास और संस्कृति तक ही सीमित था । वे राष्ट्रभाषा हिद्री 
को भ्रटक भ्रटककर बोल लेते थे। ऐसी दशा में घूम फिरकर उनका 
ध्यान ्ररबी फारसी श्रौर उदू की तरफ चला जाता था। हिन्दी के _ 
विषय में उनकी अनभिज्ञता ने उन्हें हिन्दी के प्रति उदासीन बना रखा _ में उनकी श्रनभिज्ञता ने उन्हें हिन्दी के प्रति उदासीन बना रखा 
था। हमारा शिक्षा मंत्रो ही श्रगर राष्ट्रभाषा के प्रति उदासोनत 
"दिखाएगा तो उसके पद का महत्व व्यच हे । मोलना साहन की उदू 
पक्षपातिनी नीति से सम्पूर्ण हिन्दी संसार क्षुब्ध हो उठा था। उडू 
कलाकारों, सस्थाग्रों ग्रादि को सरकारो स सहायता मुक्त हस्थ होकर 


प्रदान की जा रही थी भ्रौर हिन्दी वाले ऐसे देखते रह जाते थे जैसे वे 
सौतेले पुत्र-हों-।---- 


हिन्दी के अति इस उपे नीति केलिए अकेले मोलाता ही के प्रति इस उपेक्षापर्ण नीति के लिए अकेले मौलाना ही 
जिम्मेदार नहीं थे श्रपितु हमारे नेहरू इत्यादि वे नेता भी हैं जो सोचते _ [र नहीं थे श्रपितु हमारे नेहरू इत्यादि वे नेता भी हैं 
्रग्रेजी में हैं ग्रौर बोलते टूटी-फूटी हिन्दो में हैं । जब _तक बागडोर इत 


त में रहेगी तब तक हिन्दी को अपना पद पूरी 
तरह से हासिल करने के लिए संघष करना पड़ेगा । ऐस त्‌ 
हमारा विशवास केवल हिन्दी को ग्रप्रतिम शक्ति को देखकर ही डगम- _ 
गाता नहीं है। सदियों से भयंकर सम्प्रदायवादी शासक भी हिन्दी का 


विकास रोकने में ग्रसमर्थ रहे हैं तो पू जीवादी व्यवस्था के इन ध्वंशा- 
बरशेषों में इतनी शक्ति कहाँ कि वे उसकी गति को रोक सकें । हिंदी के 


2 विकास का पूणां उत्तरदायित्व हिन्दी उदू के लेखकों के सम्मिलित 
प्रयतत पर निर्भर कर रहा है। यदि ये दोनों मिलकर एक हो जायें तो 


हमारा धामिक मतभेद भो नष्ट हो जायगा । आज झावश्यकता इस 

शात की है कि हम हिन्दी उदू को दो भिन्न भाषाएं न मानकर एक _ 

४ भाषा मानें । डाक्टर रांगेय राघव के शब्दों में यह कार्य तभी सम्पन्न 
हो सकता है, जब- “समस्त उदू साहित्य को, अधिक सरल होने के 
कारणा नागरी लिपि में लेकर, हिष्दी साहित्य में जोड़ कर हिन्दी 
हित्य को फिर से लिखा जाय।' वे इसके लिए राजनीतिक एवं 
सामाजिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं-- भाषा का प्रश्‍न मुहब्बत 

का सवाल नहीं है । एक दूसरे को खातिर तवज्जह नहीं है । वह वेज्ञा- 

निक प्रश्‍न है। जनवाद उसका आधार है। श्राथिक व्यवस्था और 

' सामाजिक ग्न्तञ्चुक्ति जनताओं को समोप लातो है। यह साम्प्रदायि- 
कता, जातीयता, इस समाज की विषमता के कारण है। भाषा के 
प्रश्‍न को सुलकाना इसीलिए सोधे ही हमारे जनवादी प्रगतिशील 

` ग्रांदोलन से सम्बन्ध रखता है । शोषणहीन समाज में ही जनताए एक 
दूसरे की सीमा को तोड़कर गले मिलती हैं और पारस्परिक वमनस्य 
दूर होता है।” उपयुक्त का म्रभिप्राय यहो है कि शोषणहीन वर्गेमुक्त 


समाज की स्थापना होने पर यह भाषा भेद स्वतः ही समाप्त हो जायगा । 
इसू वर्ग संघर्ष का अ्र्त करते की-झक्ति-भारतीय भाषाग्रों में से 
हिन्दी में ही सबसे धिक है । उसका विकास जनवाद के बल पर हुश्रा 


है । उसने सदैव धामिक संकीर्णता और पुरोहित वर्ग का घोर विरोध 


किया है । कबीर, तुलसी का साहित्य इसका प्रमाणा है। हिष्दी जनता 
की भाषा है । उसके पास एक समृद्ध परम्परा की समृद्ध विरासत है। 


इस कार्य को केवल हिन्दी ही कर सकती ही | 
हिश्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने से भाषावार प्रांतों का प्रश्‍न राजनी- 
तिक उदय को लेकर ग्रामे श्राया है । भाषावार प्रान्तों के निर्माण से 
राष्ट्रभाषा का कोई श्रहित नहीं हो सकता । प्रांतीय भाषाएं फूलती 
फलती रहेंगी रौर हिन्दी उन्हें एक कड़ी में बाँधने का कार्य करती 


र्‌ः बय आजार हीन बरत पर लो । प्रांतीय भाषाएं हीं नहीं वरन्‌ बोलियों में भी साहित्य का 
निर्माण होना चाहिए । | होना चाहिए । हिंदी दस दूसरे प्रान्तों पर लादी नहीं जा रही। पर लादी नहीं जा रही। 
'हिन्दो साम्राज्यवाद” के भय का हौवा संकीरां प्रान्तीयूतावादियों ने _ 


उठा रखा है। इसमें कोई तथ्य नहीं । हिंदी सबकी सेवा करना चाहती 


है। वह दूसरी भाषाओं से विनिमय में भी संकोच नहीं करती | घह एक 
| कि अजख नी स्रोतस्विनी के समान हैं जिसमें दूसरी भाषाश्रों 


रूपी नदी नालों का संयोग ग्रनिवारय है | ज़िस दिन वह एक क्ात्रम ` व्‌ 


नहर का रूप धारण कर लेगी उसी दिन उसका राष्ट्रभाषा का गौरव 


ह य लड़ त दी रान ६ पद समाप्त हो जायगा । 
ह्‌ राष्ट्रभाषा के स्वहूप के साथ ही उसका श्रपना इलाका | 
है, सम शीर उ वर्तमान श्रत्यष्त समृद्ध और उज्ज्वल है। हिन्दी . 


भाषी क्षेत्र की इसी सर्मृद् से मुग्ध होकर हिन्दी के वर्तमान प्रखर 
आलोचक डाक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है-- हिंदी भाषी इलाका 
[रत का सबसे बड़ा इलाका है। संख्या के लिहाज से [हिदुस्तानी जाति _ 
दुनिया की चार सबसे बड़ी जातियों में गिनी जायगी । ऋग्वेद और 
महामा त भी स्या सशी पसा की रचना इसी प्रदेश में हुई है । यहीं की नदियों के किनारे 
वाल्मीकि भौर तुलसी ने भ्रपने भ्रनुष्डुप और चौपाइयाँ गाई हैं) तानः 
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सुन श्रौर फंयाज खाँ, ह।ली, मीर, भ्रकबर, गालिव, भारतेन्दु, प्रेमचंद, 


निराला यहीं के रत्न हैं। ताजमहुल श्रौर विश्वनाथ के मंदिर यहीं के 
हाथों ने गढ़े हैं श्राल्हा श्रौर कजली ते सेकड़ों साल तक यही का 
ग्राकाश गु जाया है । श्रठारह सौ सत्तावन में यहीं की धरती हिन्दुओं 
ग्मौर मुसलमानों के खून से सींचो गई है। जिस दिन यह विशाल-हिद 
प्रदेश एक होकर नए जन-जीवन का निर्माण करेगा, उस दिन एक होकर नए जन-जीवन क करेगा, उस दिन 
इसकी सस्कृति एशिया का मुख उज्ज्वल करेगो । किसानों ग्रौर मज- 
दुरो को एकता, जो जनता के संयुक्त मोचें को मुख्य शक्ति है, वह दिन 
निकट लायेगी । हिन्दी श्रौर उदू के लेखकों को इस जनता के हितों 
को ध्यात में रखकर अपनी जातीय परम्पराश्रों के अनुसार लोकप्रिय 
भाषा और जनवादी साहित्य के विकास में आगे बढ़ना चाहिये ।' 
( प्रगतिशील साहित्य की समस्यायें-डाक्टर रामविलास शर्मा ) उप- 
युक्त वक्तव्य में “जातोय परम्पराशरों' से डाक्टर शर्मा का उद श्य हिन्दू, 
मुसलमान दो जातियों से न होकर केवल एक भारतीय जाति से ही है । 
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